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86. 
दा शब्द 
शीमल्मैताचाय पुज्य श्री जवाहिस्डालजी मद्दाराज साहेब 
के व्याख्यातों में से सम्पादित रुश्मिणी (विवाह नामको यह पुस्तक 
पाठझों क ऋर कमछों में पहुँचाते हुए हम बहुत आनन्द का 
अनुमव कर रहे हैं । यद्द पुस्तक पृज्यत्ी के व्याख्यानोंमें से निक- 
छमने पाली पुस्तक माला का १० वा पुष्प है । इसके दो सस्करण 
पृ प्रकाशित द्वो घुके हैं । कुछ सज्ननों की प्रेरणा से इस ठतीय 
सस्करण को जवाहिर किरणावठ्ी की छठी किरण कायम की 
है । इससे पूर्व एव पश्चात्‌ प्रकाशित साहित्य को पाठकों ने जिस 
रूचि से अपनाया, उससे हमारे,उत्साह में वृद्धि हुई है। जवाहर 
साहित्य की माग 'चनता में बढती ही शारदी है, इसीसे प्रेरित 
होऋर यद्द तृतीय सरकरण प्रफाशित कर रहे हैं । यह पुत्तक 
साखारिक जीवन को सुगम कोर भाष्यात्मिक जीवन को छतन्तत 
घनाने में किस अ्रकार सद्दायक हुई है व होगी, यद्द बताना ध्रमारे 
अधिकार से परे की बात है, इस छुज़् पाठक्रगण हो बता सकते हैं । 
2... नियमानुसार इस पुस्तक का प्रथम सस्करण छेपने से पूर्ण 
असिल भारतीय श्री श्वता/म्बर स्थानकवासी ऊन कांम्पन्स 
आफिम बम्बई को भेजी गई था, और कान्फ्रेन्स आफिस द्वारा 
सादित्य निरीक्षष समिति से प्रमाणित द्ोने के पश्चात्‌ ही भ्रक्रा- 
शित फीगई थी । साहित्य निरीक्षक समिति के विद्वान सदस्यों 
की ओर से इस' पुर्वछ के विषय में जो सूचना मिछो थी, 
तदनुसार पुरतक में सशोधन भी करदिया गया था, जिससे 
पुश्वक की उपयोगिता में वृद्धि हुई है । इसके लिए हम साहित्य 
निरीक्षक सप्रिति के सद॒स्यों का आभार मानते हैं । 
मण्डल द्वारा १ काशिव  पुस्तको की : कीमत केवछ कागज 


और छपाई को छागत उतनी दी रखी जावी है, सम्पादम भादि 
किसो प्रकार के व्यय का आर पुस्तकों की क्रीमत पर नहीं डाटा 
जांदा है | बतमान मद्घंवा के समय में, छपाई लादि को कीमत 
यहुत बढ गई हैं। यद्द पुस्तकछय-भग एक रूपये से खधिए में 
पडती है । किन्तु मण्डछ का उद्देश्य साहित्य प्रचार की दृष्टि से 
छांगत से भी फसकीमत ग्सझर वाचफों के फर कमडों में पहुँचाना 
है । भरत पूर्व प्रकाशित सादित््य को फीमत में जोधरद्धि फौगई है; 
उस बचत में से रफम छेफर इसफा मूल्य ॥॥) लाने रखे हैं। 
इस पुस्तक का प्रथम सस्करण श्रीयुव भगरचदजी सा 
भोस्ववाल की पुएय स्मृति में श्रीमान सेठ सुखछाछजी सा 
ओग्तवाछ छोद्वावट वार्लों ने आधा खर्च देलर तथा दूसरा 
सस्यरण मद्र/्त निवासी शरीम्यन सेह ताराचदजी सा, ग्रेहडा 
ने आधा खच देकर णद्ध मूल्य में विवरण कराया था, शव 
हम इनका आमार मानते हैं । समाजके अन्य घनिक मद्वानुभावों 
से भी इनका जहुकरण फरने की प्रार्थना करते हैं । 
यह बात पहिले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैँ कि पूज्य श्री 
के व्याख्याम साधु भाषा में और शप्त सम्मत हा होते हैं, 
लेफिन सम्रादक, सपादक एवं सशोघक से युटि द्ोना सभव है।' 
यद्यपि हमारी दृष्टि में भाया उतना सशोधन दमने इस आधवृति 
में दिया है, फिर भी इसी घाठ पो इस इस जावति के छिए 
भी दोदराते हैं भौर पाठ से प्रार्थना परते हैंकि यदि फोई 
थरुटि दृष्टिगोचर द्वो तो कृपया धमें सूचित फरें | दम इनके 
कआभारो होंगे। फिसाधिक्यम्‌ । ड़ 
रतलाम * भवदीय-- 
म झुक्झा पूर्णिमा |' सुजानमछ वलेरा. द्दोराढाड नादेचा 
है र्ण्ण्ष वि सेमेंटरी प्रेश्नीडेन्ट 


अक्रथर्न 


झंडा 


सदाचार की दृष्टि छे ममुध्य यो भागों में विभक्त हैं । एक 
पृ मक्षचारी और दूसरे श्रपृूण यानी देझा अह्यचारीं । पूर्ण 
प्रद्माचारी तो वे हैं, जो कभी भौर किसो मी दशा में चीय नष्ट 
नहीं द्ोने देते, और अपूर्ण शरद्गाचारी वे हैं, जो बीयको पृणतया 
रक्षा तो नहीं कर पाते, लेकिन उसका दुरुपयोग भी नहीं द्वोने 
देते । णर्थात्‌ बियाह कर॒के मर्यादापूघक गाहु(ध्य जीवन व्यतीत 
फरते हैं। जो छोग पूणे प्रद्माचारी भी नहीं हैं" घोर मयौदित 
जीवन भी व्यतीत नहीं फ़रवे हैं, किन्तु छुराचारी हैं वे साधारण 
मानवी कत्त व्यों से भी,पतित हैं। जो लोग विवाद करके 
मर्यादा पु्वेंछ जीवन व्यतीस करते हैं, उनकी गणसा पूर्ण अहमचय 
न पाछ सकने पर भो पापात्मा में नहीं, हिन्‍्तु धर्मात्मा में हो 
है) सकती है लेकिन जो छोंग दुराचारी हैं, अक्षचर्य के विषय में 
जो किसी मर्यादा का पाढन नह्ीं करते, उनड्ी गणना पापात्मा 
में दी दोगी। 


विवाद फरझे मर्यादित जीवन बितायेव्राले क्षी-पुरुप, अपनी 

रुचि जौर समानता को दृष्टि में रखकर, स्वतम्त्रवा पूर्वक विवाह 
की प्रन्थि में घधते हैँं। इसमें जबरदरती को किंचित भो स्थान 

। नहीं है लेकिन स्रियो की नश्नता, ससरछदा और छत्ना से जजुचित 
| डाम उठाऊर अनेह् पुरुष उनके जम्मसिद्ध अधिकारों फ्री हत्या 
। ऊर डाछते हैं । ऐसे छात्र कन्या या स्ली की रुचि 'नहीं देखते, 
जवितु भपनी रुचि या स्वाथ देखते हैं ( वे, कन्या के ले चाइने 


[२] 


पर भी, उसके पति बनना चादते हैं । जनेक कन्या के माता-पिता 
या भाई भो कन्या की रुचि फो नहीं देखते, किन्तू अपना सुख 
अपनी सुविधा और अपने छोम की पूर्ति ,फे लिए कन्या का 
विवाद ऐसे पुरुष के साथ फरदेते, हैं,,जिसे कन्या अपने योग्य 
या शपनी रचि के समुकूछ नहीं सम्झतों । अनेफ कन्याएँ तो 
भाठा पिता जादिके कारण अपना जीवन णनिच्छा पूषषक ऐसे 
पुरुष को सोंप देवों हैं, जिसे वे अपने लिये भयोग्य' समझती हैं, 
छौर इसका कारण है,उनकी छत्माशोछता ण सदूविषयक ज्गा। 
प्रस्तुत कथा में रक्मिणि फ लिए भी ऐसा द्वी अवसर शाया था। 
उसकी माता भौर उसके भाई ने उसका विवाद शिक्षुपाछ फे साथ 
करना धय किया था, भीर शिद्युपाछ भी रण्मिणी को अपनी 
पत्ती बनाने के लिये तथार द्वोगया थां, लेकिन यत्षिमणी शिज्लुपाल 
का अपना पति नहीं यनाना चाइतो थी | बद्ध अपने फन्‍्योचित 
अधिकारों का उउ्योग न फरके अपना जीवन एक भनचादे पुरूष 
को नहीं सपना चाइती थी । इसके लिये उसने क्‍या + किया, 
उसने छापन अधिकारों सी किस प्रकार रक्षा की, भौर रुपिमणी 
पर खत्याचार फरन वाले फो किस प्रकार पद्चाताप करना पड़ा, 
यद्द इस पुस्तक के पढ़ने से ज्ञात दोगा। साथ द्वी इस पुस्तक से 
यह भी माद्म होगा, कि फन्‍्याएँ अपना जीवन किस प्रकार सुखी 
यना सकती हैं, 'उनडा प्रया फर्तेव्य है भौर पुरुषों को छज्ाशीछ, 
विनम्र एव अवा मानो जाने वाटी कन्यार्भा फे साथ कैसा 
व्ययद्दार फ पना चाहिए । इत्यठम्‌ । 
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स्वर्गीय आचायंवर के उद्गगार 
फ्ड्त्ड्ा हे के 
पुरुषों ! ] 
कन्याक्षों पर अत्याचार मत करो। उनके भधिक्रारों का 

कअपदरण -करता त्यागो । घनकों अपनी तरह मानो, केबल 
अपने भोय की सामप्री मत समझों। वे भावी माता हैं। 
उनका क्प्रमान स्वये का छापमान है और उनका सम्प्रान स्वय 
का सम्मान ,है। वर्तमान खो- ध्वातन्ठय आन्वोडन, तुम्हारे 
अन्याय का ही परियाम है, अन्यथा सिया क्षपतें को पुर्कुपों से 
मिन्न मानने की, इच्छा फदापि नहीं कर सकती । विधिवा विनाएँ 
कर परत भी तुम्दारी बदती हुई छाठया से दो अपन हुआ है 
इसलिये छाक्साओं फो रोफ कर, संयम से काम छो। ऐसा 
ढरने में दी फत्याण है। 


और लय पे 
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कण | 
कथारमभ्भ - 


“जन्थ्याचछ की दक्षिण ओर स्थित विदर्भ देश--जो 
“वि अब घरार कद्दछाता द--में कुडिनपुर नाम का 
एक नगर था| चहाँ भीम नाम के एक क्षत्रिय राजा राज्य करते 
मे । उनकी रानी का नाम शिखावती था। राजा ज्मीम के पॉच 
पुत्र थे, जिममे से बडे का ना|म रकम था। रुवम,स्वभाव से क्रोधी 
और 5६ ड था पुत्र के सिवा, भीम के एक पुत्री भी थी, जिसका 
नाम रुक्मिणी था | रक्मिणी, बहुत सुन्दरी थी । तत्कालीन कन्याओं 
में रक्मिणी सबसे बढ़ कर सुन्दरी भर गुणसम्पन्ना मानो 
| जाती थी । * 
(क्षमिणी, विधाद योग्य हुई । राजा भीम, रुक्मिणी के विवाह 
फे विषय में विचार करने छगे, कि रक्मिणी का विवाद, किसके 
साथ किया जावे। विवाद्यदि कार्यों में, स्वेछाचार से फाम ने 


शक्मिणी वियाद रे 


भी जरासन्ध के सामने नतमस्तक होने छ यदि फोई राजा घचा 
है तो वे. कष्ण दी हैं । मेरे विचार से यदि रक्मिणी खोढ़ार 
करे, दो उसका विधाद श्रीकृष्ण क साथ करना दी ठीक है ।. 
राजा भीम की बात, वदों उपस्थित और सब छोगों को तो , 
प्रिय ढगी परन्तु रकम को अप्रिय मारछूम हुई । भीम फे मुँह 
से श्रीकृष्ण का नाम निकलते हो रुफ़्म के शरीर में आगसी लग 
गई उसे, कृष्ण की प्रशंसा असश्न द्वों घठी। क्रोध के मारे उसको ' 
भौंहें विर्छी और मुँह छाछ दो गया । घह विचारने छगा कि 
पिठाओं फग्र अपनी बात समाप्त फरें, और में कृष्ण की प्रशसा का 


सण्दन करके, उसके साथ रफ्मिणीं का विवाद विये जाने के 
प्रस्ताव का विरोध करूँ! *$ 


रुषम, चन्देरी के राजा शिह्युपात् का मित्र था। शिश्युपाक् 
मृष्ण को अपना धैरी मानता था और सदा डपकी निन्‍्दा किया 
फरता था । शिश्षुपाठ का मित्र दोने के कारण म्त्म भी, कृष्ण 
फो झपना बरी समझने लगा था । उसने झिह्लुपा७ और उसके 
साथियों द्वारा कृष्ण की निन्‍दा द्वी निन्‍्द्रा सुन रखी थी, इसलिए 
यह भी कृष्ण को. निन्‍य दी मानता था पैसे वो शिज्ुपात् 
कृष्ण की फूई का लटका दोने छे नाते, एप्ण का भाई होता था 
लेस्नि श्रमेक फारणों छे,वद्द शृष्ण को अपना शयु समझता था । 
पहला कारण दो शिह्षपात का हाठा लग्सान ही था। प्िश्यपाल, 

का 


के 
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यह समझता था कि हम नरेश हैं, राजा हैं, हमारे लिए उचित 
आमुचित, न्याय अन्याय और घ॒र्म पाप की कोई मर्यादा नहीं 
है । हमारा जन्म द्दी अच्छे अच्छे रत्नों का भोगोपभोग करने 
को हुआ है, और इसके लिए हम्-जो छुछ भी करें, वह्दी उचित 
न्याय और धर्म है। कृष्ण शिशुपाल के इन विचारों में ।बाधा- 
रूप थे। दूसरा कारण कृष्ण से बैर मानने का, मगध नरेश 
जरासन्घ से उसकी मेत्री थी । शिक्ुपा्ष जरासन्ध का अभिन्‍न 
मित्र था और जरासन्ध, कृष्ण से शत्रुता मानता था। ऋृष्ण ने 
जशसन्ध के दामाद कस को मार कर, जरासन्ध की पुत्री फो 
विधवा धनादिया था । इसी कारण जरासन्ध के छिए, 
कृष्ण, शब्लु-रूप थे । इनके सिवा एक कारण और भी था, 
जिससे कि शिशुपाल कृष्ण को अपना शत्रु सम्रझता था । जब 
, शिश्रपाछ का जन्म हुआ था, तत्र किसो ने यह भविष्यवाणी को 
था, कि इस बाछ$ की मृत्यु, इसी के मामा के पुत्र कृष्ण के 
हाथ से होगी | शिशुपाल् की माता यद्द भविष्यवाणी सुनकर 
बडो दु सित हुई । वह, शिशुपाछ को छेकर अपने भाई, बसुद्देच 
के यहा जाई। उसने, शिक्षुपाछ॒ को कृष्ण को गोदमें डाछ दिया 
और भविष्यवाणी सुनाकर कृष्ण से आथना की, कि आप अपने 
2.इस भाई को अभय कीजिये । कृष्ण ने अपनी, कूई को धैय॑ चघ, 


« 7 कहा, कि हे सपने हु आए फे पक दो ही कहीं किन ९९ 
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अपराध होने पर भी इसे क्षमा करूगा, मारूया नहीं । णाए 
विश्वास रसें । शिश्ुगा की माता, कृष्ण से यह वचन पाकः 
बहुत सस्तुष्ट हुई । जब शिश्ुपाल् दढा हुआ और उस्ते यहू सब ' 
प्रतान्त मादुम हुआ तय वद श्रीकृषण को अपना श्ु भातने 
छगा। शायद कृष्ण के द्वाथ से अपनी मृत्यु जान कर, रक्षा के लिए 
ही, शिश्षुपाठ ने जरासन्ध से सैन्नी भी फी हो । 

राजां भीम, झपने विचार श्रकट करके चुप हो गये । वे, 
यहाँ उपस्थित छोगों की सम्मति फी अ्तीक्षा फरने लगे। इतने 
ही में रक्म टेदी भोहिं फरके कहने छगा--धाद् पिताजी आप 
ने यक्‍मणी फे लिए अच्छा घर विधारा! जान पड़ता है, कवि 
युद्धावस्था फे कारण जापकी बुद्धि में विकार क्ागया है, इसौस्े 
आप, रक्मणी पा विवाद रण फे साथ फरने का फट रहे हैं। 
आपने, उसरी प्रशवा फरके, उमको ढत्कष्ट 5|राया है, परन्तु में ' 
सो, पसे रक्मिणा के लिए सर्वया अयोग्य समझता हैँ | यक्गिणी 
बा उसके साथ विवाद करना तो दूर रदा, में. घसे अपने 
सप्तीप बहाने में मो सझोच करूसा | 


अपनी घात या, अपने पुत्र द्वारा दी सीत विरोध सुन कर, , 
पृद्ध गया भीम जो बड़ा खेद हुआ। में छपने मनगें कहने 
छगेफि यास्तनु में यदि मेरो कोई गल्दी भी थी, तो भो मेरा 
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मा होते. मै छाएण इसका ऋगय ॥ ढ़ि कद जपशलूद्र् 


ै ढ्धारन्भ 


मेरी गलती मुझे सिझाता। ऐसा न करके, इसने अपमानपूण 
शब्दों में मेरी चाव का विरोध किया। इसने तो अपनी मूखता 
का परिचय दिया, परन्तु सुझे इस मूर्स के साथ मूर्ख बनना ठीक 
नहीं | कम से कम, इससे जान तो लेना चादिए, कि यह कृष्ण 
के विपय में ऐसा बुरा विचार क्यो रसता है। 

इस प्रकार विचार कर राजा भीमने रुक्‍्म से पृछा--कऋृष्ण 
में ऐसा कौनसा भयझ्वर दूषण है, जिसके कारण वे समीप बैठने 
के योग्य भी नहीं हैं ९ 

रुक्‍म--क्या आप नहीं जानते कि वह ग्वाछ है? उसका 
जम्म ग्वाछ करे यहा हुआ है, वह जहोरो ऊे यहाँ दी उनका जूठा 
खाकर पछा भी है, और ग्वालिनियो के साथ भाचता भी रहा 
है। बह ग्याला, भाज्ञ राजा हो गया, तब भी हम क्षत्रिय्रों के 
समकक्ष केसे बैठ सकता है ९ 

रकम की चात सुनफर भीम समझ गये, कि इसने कृष्ण फे 
विरोधी छोगों की द्वी बातें सुन रसी है, और उन्हीं बातों पर यह 
विश्वाप्त कर बेठा है। इसे समझाने से पदले इसके कृष्ण- 
विरोधी समस्त विचार जानछेना उचित है, जिसमे इसको समश्नाने 
में छुविधा दो । उन्होंने रुकम से कहा--इस कारण के सिवा, 
और किन फारणों से रूप्ण, रक्मणी के अयोग्य हैं ९ 

रुफ्म--पहुछा कारण तो यद्दी है, कि धद द्वीनजाति का 
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है। उस नीच जाएि के कृष्ण को, हम अपना बहुनोई चना 
फर, उसके आगे अपना मह्यक कैसे झुझा सफते हैं १ कौर उसके 
साथ, खान-पानादि व्यवद्वार केसे कर सकते हैं ९ ऐसा करने पर 
क्षत्रियों की दृष्टि में हम प्रतिष्ठित कैसे रद्द सकते हैं १ दूसरे, वह 
रग रूप में भी शक्मिणी के योग्य नद्दीं है। कद्दों शो द्ामिनि 
को छब्नित फरनेवाो बदन रुक्मिणी, और फद्दों घटा फो भी 
लब्जित करने बाला काला कृष्ण | तीसरे. यछ-बैमव में भी 
बह दमारी समानताका नहीं हैं । जरासन्ध फे भय से उत्तका 
पछायन ही उसके बलका पता देता है। भाज तक बह, किसी मी 
युद्ध में छड़ कर विगयी नहीं हुआ, हाँ, छछ--फपट फरके 
भछे हो किस! फो दरा दिया हो | चौथे, घद भुणद्वीन भो है। 
उसमे नाचने गाने और चोरी का शुण भरत हो, उच्च 
बाड़े में क्षत्रियोचित गुण वो दो दी फैसे सकते हैं! भय 
आपदी पताइये कि वह रुस्मिणी फे योग्यवर छैसे हो 
सकता है ९ 


भीम ने विचारा, कि यद मूसतावश, छण-विरेधी छोगों 
दी याठों से पटुत अधिक प्रमावित हो घुझ़ा है। इस सूर्स 
सर अग्िनीत पुत्र छो समझाना, बहुत कठिन है । सीति में भो 
झट्टा है-- 
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प्रसद्य सणि सुद्धरेन्मकरवकन्नद्‌ष्टाड्क्रात्‌ 

समुद्रमपि संतरेतप्रचल दूरमिमालाकुलम्‌ । 

स्ुजंगमपि फोपितं॑ शिरसि पुष्पवद्धारपे 

ज्ञतु प्रतिनिविष्टभूलंननचित साराधयेत ॥ 

अथोत--यदि मनुष्य चाहे, तो मगए की दोंढों से मणि 
निकाछने का उद्योग भले फरे, उथछ पुथर दोते हुए समुद्र को, 
तैर कर पार होने की चेष्टा भले करे, क्रोध से मरे हुए साप को, 
पुष्पद्दार की तरह सिर पर घारण करने का साहस भरे करे; 
परन्तु ह॒ठ पर चढे हुए मूर मनुष्य के चित्त को, जसत्‌-मार्ग ख्र 
स्े-माग पर छाने की हिम्मत फदापि न फरे। 

इसके अनुसार, इसे समझाने की चेष्टा निस्थंक ही होगी 
फिर भी, असफलता के भय से प्रयत्नदीन बन बैठना, अमुचित है। 
ऐसा करना तो, नीचो का काम है। उत्तम पुरुष का फर्तव्य, कार्य 
फरते जाना है, फिर फछ हो, या न हो । काये करना अपने 
अधिकार फी घात है, फछ अपने अधिकार में नहीं है । 

भीम घोले--बेटा रुकम, तुम्हे किसी ने कृष्ण की ऐसी हो 
धार्ते सुनाई हैं, जिनमें क्रष्ण की निन्‍्दा ही भिन्‍्दा है। फक्ष्ण फौ 
उन बातो से सुम्र स्था परिचित जान पढ़ते हो, जिनके कारण 
कृष्ण की प्रशसा हो रही है। ससार के प्रश्येफ मनुष्य में, सदू« 
शुण जौर हुशुण दोनो दी रदते हैं। ऐसा कोई ही मनुष्य होगा 


जे 
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जिसमें केवछ गुण द्टी गुण, या दुर्युण दी दुगुण दों। हाँ, यद्‌ 
अवश्य है, कि किसी आदमी में कोई ऐसा बडा सदूगुण होता है; 
जिससे उसके समस्त हु्गृण छिप जाते हैं, तथा वह प्रश्ासनीय 
माना जाता है, भर किसी आदमो में कोई ऐसा घड़ा हुुग द्वींता 
हैं, जिससे उसके सदूगुणों पर पर्दा पड ज्ञाता है, भौर बह निन्‍य 
माना जाता है। यह नियम्र, सारे ससार के छिए है । मह्ुष्य 
की शुरुता छथुता भी, ःसी फे अधीन दे | में यह नहीं कहता, 
कि कृष्ण इस नियम से धचे हुए हैं, यानी उनमें सर्वथा गुण ही 
हैं, परन्तु घनडे शुर्णों के भविक्य ने, उनके समस्त दृपणों को 
हा दिया है, और आज उसये समान अशसनीय दूसरा कोई 
नहीं माना जाता । श्रेप्ठननों में उनका आदर है, प्रभाष है, 
और ये छुछीन भागे जाते ६। उनके विरुद्ध तुमने जो बातें 
कर हैं, ये ठीफ़ नही हैं। तुम्दे, फिसी ने अम में डाछ दिया 
है । उनके साथ रुम्मिणों पा विवाह फरना न फरना दूसरी 
बात दैपरन्सु किसी प्रतिष्ठित पुरुष के विषय में धुरे,विचार रखना 
डीफ न॑ंद्ी। गेरा विधास तो यद्दी है, फ्ि हृष्ण के साथ 
रुफ्मिणों का विवाद करने से, अपने गौरव फी प्रद्धि हो दोगी । 


रफ़्म--क्षांप मुझ्त भ्रम में समझ रहे हैं, छेरिन यात्वव में 
भ्रम भाष को है। भ्रेष्ठममाज में रप्ण का कदापि सादर नहीं है, 
किन्तु बह घृणा की दृष्टि से देता जाता है।एछड़े साथ सफ्मिणी 


के 
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/ 
का विवाह करने से, श्रेप्तमाज के समीप, हम भो घृणार॒पद्‌ ही 
माने जावेंगें, हमारा मौरव कदापि नहीं बढ सकता । आप कुछ 
भी कदिये, कृष्ण फे साथ रक्मिणों के विवाद्द से, में कदापि सह- 
मत नहीं हो सकता, न अपने रहते, अपनी बहन का ऐसे अयोग्य 
के साथ विवाह दी होने दे सकता हूँ । के 


मन्नी ने देसा, कि इन पिता-पुत्र का मतभेद घढता जा रहा 
है | उसने विचार किया, कि यदि इस मसभेद को जात न किया 
और बढले दिया गया, तो यह भीषण गृह-कलदद फे रूप मे परिणत 
हा जावेगा । इसलिये इस मतभेद फो, इसी समय शान्त कर देना 
उचित दै। यद्यपि उद्दडतां रफ्म की दी है, परन्तु इस समय उसे 
कुछ कहना, अग्नि में घी डालने के समान होगा। मूर्स और बुद्धि 
मान के वाग्युद्ध में बुद्धिमान वो हीं थान्त रहने के लिये कद्दाजा 
सकत। है । मूफत को शात रददने के लिए कहना तो, उसकी मूझंता 
के प्रदशन का क्षेत्र बढाना है । इस प्रकार विचार कर, मन्त्री ने 
भीम से क॒द्दा-मद्दाराज, यह बात दूसरी है,कि आपके विचार से 
रुज्मकुसार असहमत हैं, परन्तु आप अपने विचांर अकट कर 
चुके हैं | इसलिये अब, भ्रापको बाद-विवाद में पड़ने की आवश्य- 
कत्ता नहीं है | ऐेसा ऋरने से, कार्य लो अपूर्ण रह ही जावेगा,साथ 
ही ग्रृहकलद भी सम्भव है । इसलिये अब, आप श्ात होइये | 


सापने, रुक्‍्सणी के योग्य कर्ण को बर सत्ताया, प्स्त च्का न, 


च्ज 


शकिमिगी पिदाद है] । 


बात पर अविश्वास फरने का कारण न दोते हुए भी, दितन्लेत 
पता से ही पततिमत--धर्म को ठुररायां है । 


राजा भीम, और मन्‍्त्री तो इस प्रकार विचार रहे ये, परनु 
रकम, प्रसन्न हो रद्दा था माता द्वारा अपनी चात पुप्ठ दो जाने 
झे, रुफ्म ने धपने फो विजयी माना । वह, बारम्थार यही फईने 
छगा, कि देखो, मेरी घात से मोता भी सहमत है सैंस णो 
छुछ फहा है, चस्रकी वास्तविकता ही ऐसी है, इसलिये आए 
सथ फो भी, मेरी दी बात से सहमत होना चाहिए । 

सम्त्री ने सोचा,कि महाराजा के श्रस्ताव फे विरोध में पहे 

वो अफ्रेछा रुफ्म दी था, लेकिन अब सो उसकी माता भी छस्तकों | 
साथ दे रही है । क्षत्र यदि मद्दाराजा ने अपने पक्ष को सख्रींचा, 
हो भयकर गृह-फलह मच जावेगा, शिममें एफ ओर माता सहित 
रक्मकुपार दोगा, और दूमरी ओर घुद्ध भद्दाराजा पगि । इस 
गुहदफलद का परिणाम, अरछा नदी निकछ सस्ता । इस प्रकार 
विचार कर उप्तनेरोजा भीम से कहा, फ्रि मदाराज किसी सधमेंद 
की बात फो विशाल रूप देने से आपफी ही हानि है। बुद्धिमान 
चद्दी हैं, जो ऐसे समर में अपनी घात को ठीछ देदे । जब 
मद्ारानी सहित रुफ्मएुमार, एतण के साथ रस्मिणी से विधाई 
झा; पिरोध पर रो दैं,और शिक्षुपाछ के साथ जिवाद् फरना चाहते 
,. ई। हुए क्लापको ६४ ज़ुघार विधाए होने ये) अमएट प्कश हे 


। | ५ फंयार४मं 


संभावना है। इसलिये यही अच्छा है, कि राजकुमारी का 
; विदाह, राजकुमार और मद्वारानी की इच्छानुसार दी होने 
दियाजाबे । 


|... शजा भोग ने भी विचारा, कि उरृण्ड रुक्म के सम्मुख, बैसे 

| भी भेरी इच्छाुसार काय होना कठिन था,और अब तो उसेअपनी 

। माता का भी बलभ्राप्त है। यदि मैंन इसकी बात का खड़न, और 
अपनी बात पुष्ट करनेकी चेष्टा की,वो भन्नी के कथनानुसार अवश्य 
ही विरोध बढ जावेगा,और ऐथा होने पर अपनो हानि भी होगो, 
था दूसरे छोगभो हूँसेंगे। इस प्रकार विचारकर राजा भीमने फट्दा 
केन्यथवि मेरी इच्छा तो, कृष्ण के हों साथ रुक्मणी का विवाद 
इरने की है, मिथ्याभिमानी शिशुपाल के साथ, में रुक्मिणी का 
विधाह करना कद्ापि उचित नहीं समझता,फिर भो मैं इनके कार्य 
फ्रा विरोध न करूँगा, किन्तु इस थिंपय में तटस्थ रहूँगा। रकम 
और उसकी माता को जेसा उचित जान पढ़े,करें। परन्तु मैं उनके 
फाये से सहमत न दोऊेंगा। दा इतना, अवश्य कहूँगा, कि 
प्रध्येक कारये के परिणाम को पद्लें विचार लेना अच्छा है,जिसमें 
फिर पश्थात्ताप ने करना पड़े 


यह कह कर, अनिच्छापूर्वक रुक्मिणी के विवाह का भार 
रुक्म और उसकी माता पर छोड़ कर राजा भीम उस सभा से 
इठ गये । दूसरे छोग भो, अपने अरने स्थान को गये । दुफ्स 
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हो 


#विमणी दिवाइ 
भी, भरसन्न द्वोठा हुजा शपने स्थान फो गया । उसे, अपने बद 
पिता के अम्नन्तोष का कोई विचार न था, किस्तु वह अपने रो 
विजयी मानफर प्रसन्न दो रहा था । 


तर 

नमन डर ई 
इ $ 
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है 


फ्ोधमूछा मनस्तोपः क्रोध: संसार सा्धेनम्‌'। 
पर्मेज्ञयकरः क्रोष स्व॒स्मात परिवर्जेयेत_॥ 
भर्थात--क्ोघ हों मन की पीडा का मूछ है कोध हो संसार 
'घागर में अमण कराने चारा है। क्रीध से द्डी घमे का नाश होता है । 
भतपुष क्रोध का सबंध! त्याग करना चाहिए । * 
क्रो घी और उद्दढ महुष्य, जब किसी पक्ष को पकड़ 
लेता है, तब न तो धद्द उसे छोडना ही चाहता है 
और न उसके परिणाम पर ही विचार करता है। वह हठ में 
पड़ जाता है। उसे तो अपनी बात पूरी करने फी धुन रदतो है, 
फिर उस घात में सत्य का अश द्वो या न द्वो। ऐसे छोग, एक 
पक्ष को पकड़ कर सत्य, न्याय और अपने श्रद्धेयजनों की भी 
अवदेलना कर डाछते हैं । है 
रुक्‍्म भी खपनी घहन फे विधाद्द, के विषय में, एक पंक्ष को 
पकड बे । दउका पञ्ष, कृष्ण के साथ सस्सिणों का विवाह 


कवादिर-किरणांदली छद्ठा भांग | 


न फरके शिश्ुपा् के साथ फरने में है। एस पक्ष में पट ६ 
उच्चने, जपने पिचा भीम फी उचित बातों पर विचार भी 
दिया, बल्कि एक प्रकार से दसने भीस का भ्पसतान किया 
यह फरके भी, उसे पत्माताप नहीं है, किन्तु गर्य है और भप 
आपको विजयो सान रदा है । 

घद्धिमान णौर जज्ुमपी भीम, मपनी धात फ्रे डिये गृहफछ8 
होने देना भमुचित समझ फर, सत्य भौर न्याय के भरोसे प 
रफ़्मिणी के विवाद की घोर से तटरस्थ दो गये | मीम फे घटर 
हो जाने से, रफ़्म फो भ्सन्‍्नता हुई । वह विधारने छगा। 
फि जय सद्य पिताजी शपनी इच्छानुसार कार्य करते रहे दें! 
लेकिन भव इमारी इच्छानुसार होगा | पिठाजी, पुराने विचार 
फ्रे घादमी हैं, इस नये युग में पुराने विधारों के फाम सपभुक्त 
नहीं दो सकते । 

झक्म ने अपनो माता से फहा, क्रि--पिठानी उक्मिसी के 
विवाह की झोर से तरस्य दोगयेई£। ये सदामीमता घारण 
डिये यैठे रहेंगे, याद सम्भव नहीं । मेरा अतुमान ऐ, कि ये 
चेठे बैठे ऐसी कोई न कोई कायवादी वरय फरेंगे, जो श्षपने 
कार्य में पाप दो | इसदिए अपने फो बहुत सावधानी से काम | 
झरने की भावश्यस्ता है, जिसमें किसी प्रकार की बदनामी भी 
म हो भौर पिताजी को यद कहने कौ मौका भी न मिजे, डि मेरे 
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फथन के विरुद्ध काम करने से यद्द दुष्परिणाम निकछा । बहन 
रुक्मिणी के वियांद का भार, पिताजी ने अपने पर डाछ दिया 
है। मेरी समझ से अब रुक्मिणी फा विवाद शीघ्र द्वी कर देना 
चाहिए, जिसमें फिर किसी विश्न का भय ह्वी न रहे । 

रुक्‍म की माता ने, रुक्म फी इस बात का समर्थन किया। 
माता की सहमति पाकर रुक्‍्म ने, ज्योतिषी को घुछाने की जाज्ा 
दी । ष्योतिषी के आजाने पर, रुफ्म ने उससे कद्दा, कि बदन 
रुक्मिणी का विवाह चन्देरी नरेश शिशुपाछ से करने का विचार 
है, इसलिए रग्नतिथि शोध निशाछो। ह 

प्रह, नक्षत्र, छड़ी आदि देखकर ज्योतिषी, रकम से कहने 
छगा, कि राजकुमारी के विवाह के लिए तिथि माघ कृष्ण ८ 
श्रेष्ठ है । कफुडछी-अनुसार, इस तिथि को राजकुमारी का 
विधाह अवश्य द्वोगा; लछेक्रिम शिशुपाल के साथ विवोह नहीं 
जुडता है, इसलिए राजकुमारी का विवाह शिशुपाल फे द्वी साय 
होगा, यह में नहीं कह सकता । शिशुपाछ के साथ राजकुमारी 
का विवाह द्वोने में, बहुत सन्देद्द है। मुझे तो इसमें बड़े बडे विष्न 
दिखाई दे रहे हैं । इस पर भी आप |शिशुपाल के द्वी साथ 
राजकुमारी रुक्मिणी का विवाद करना चाहूते हैं, तो बिघ्नों से 
सावधान रदियेगा । ह 


स्ोपिपी दी बाप सुनकर सका ने सोचा, फि पल्तावृत, इसे 


< 


जवाहिर किरणावछी छटठ्ठा भाग श्ह्‌ 


फा एक श्रकार ज्ले निश्यय-सा कर लियां था। यथवि अब 
पिताजी बैसे दो रुक्मिणी के विवाद से चटस्थ हो गये हैं, परंतु 
मेरा छुमान हे, डि वे गुप्त रूप से कुछ न कुछ अवश्य फरेंगे| 
इधर ण्योतिषी ने भी कहा है, कि रक्मिणी के विवाद में विध्न' 
दोगा जौर शिश्ुपाछ के साथ रक्मिणी का "विवाह होने में संदेद 
है। ण्यपि हम क्षत्रिय हैं, विध्त से भय नहीं खाते हैं, विध्न की 
सूचना मिलना ही सारी विजय क्रा शुभ चिन्द्र है,फिर भी विन 
की भोर से सावधान रहना उचित दै | इसलिए तुम चन्वेरीराज 
शिश्लुपाछ को, मेरी फट्टी हुई इन यातों से सूचित फर देना और 
कद्द देना कि प्रिवाह फे समय विघ्नों फी सम्मावना है | यहुत 
सम्मव ऐ. कि पिताजी फे सदेश पर, यारषय दी नीच फ्ृष्ण 
थहा आफर उत्पांव फरे। उसका झुछ विश्वास नहीं है। इस 
प्रमार फी नीचता करना, उसके छिये चहुच साधारण याव हद 
झत , पन्देरीराज साधारण याराय लेकर द्वी न चछे भार्ये, किन्तु 
इस प्रकार की तैयारी से आयें, दि ध्यवश्यण्ता ने पर युद्ध मी 
किया जा से | यदि फपटी कृष्ण यहा जाया शो इसमारे द्वारा 
इसफा अवश्य ही नाग होगा । अम्पेरीराश दी कौर मेरी घम्मि- 
डिव शक्ति के सामने, छपझ़ा जीवित बचा रहना सर्वथां अप्त- 
उभवय हैं । एक त्तरद से धसच्य यद्दा मोना जच्छा भी £। घन्देरी- 
पर; धए हुए बाड़े उ इफ हैं। घदि वह जोड़ा चद्धा धागा 
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और यद्दा भारा गया वो धम चन्देरीराण और मगघराज के 
यशपात्र माने जावेंग्रे । जो भी द्वो,महाराज। शिक्ुयाऊ सावधानी 
से आवें और विवाह-तिथि से कुछ समय पहले भावचें, जिसमें 
प्रत्येक विषय'पर विचोर विनिमय भी किया जा सके । टीफे के 
सम्बन्ध में तो तुम्हें छुछ समझाने की आवश्यकवां दो ' नहीं है ।, 
तुम स्वयं चतुर ही, अत महाराजा शिश्युपा७् को दीका चढ़ा 
कर द्वी आना, टीका वापस न छौटने पावे । ब्योतिषी ने छर्न के 
लिए तिथि माघ कृष्ण ८ शुभ बताई है। इसे ध्यान में रखना 
और इस तिथि को विवाह होजावे, ऐसा उपाय करना ! मैं टीफे 
के साथ जाने वाला पत्र लिसवा कर, टीका सामग्री के साथ तुम्हे 
दिये देवा हूँ और तुम्दारी सद्यायतां के छिए, कुछ योद्धा मी 
तुम्द्ारे साथ किये देता हूँ । 

रुक्‍म ने जपनी ओर से शिक्षुपाठ्व के नाम पत्र लिसवाया, 
जिसमें उससे रुक्मिणी के साथ विवाह करने का जाग्रह किया 
गया था । रुकम से अपना पत्र, शिशुपाछ के छिये सेंद-सामग्री 
तथा टीका सामप्री तैयार करफे सरसत माट को सौंप दी और 
एक घढ़िया रथ मे सरसत को चेठाफर, उसे कुछ थोद्धाओं फ्े 
साथ घन्देरी के लिये विद्या किया | 

किसी झार्य के औचित्य को, श्रकृति स्पष्ट बता देती है । वह 


।. झपने किसी संकेत हारा के देती है, कि यह कार्य उचित है 


५.4 
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और यद्द शनुचित | यद्द वात दूसरी है, फि प्रकृति फे, सकेत की 
अवलेहनां फरके अनुवित काये भी किया, जावे लेकिन इसमें 
फाय फरनेवाले का ही दोप है, प्रकृति का दोष जहीं है। प्रकृति 
संकरेत-द्वारा फाय के दिवाहित की भोर निर्देश करके जपता 
झत्तव्य पूरा कर देती है | क्रि जो उम्तकी सम्मति नहीं मानत 
उसे कार्य का परिणाम ते भोगना ही पड़ता है।., 

प्रकृति, जिन सवेतों द्वारा कार्य फे शौचित्य-अनौचित्य का 

देश करती है, उनमें से काय को उचित वंताकर उसका सर । 

थन फरनेवाले संकेत शुभशाकुन कद्दे जाते हैं मौर फाये फो णत्ु 
चित बताफर उछका निपेघ फरने याछे सफेत, भपशकुन का 
जाते हूँ । भास्तिफों में, अधि्ाश छोग ऐसे निकछेंगे, जो प्रक्ृठि 
फे ऐसे सफेतों फा जानते और एन पर विश्याप्त करते हों । भाट 
छोग तो, अऊवि झे इन सप्लेषों करे फडाफटपिचार फो भछी अकार 
जानो और उन पर विश्वास मी करते हैं 

सरसय भांट, धन्देरों में लिये चछा। वद्र संगर से बाहर 
भी नहीं हुआ था, कि उसे सात्न एफ सझदी भौर छुठप 
कस्या, सिसक-सिसक कर रोती हुई मिली । इस क्षपक्मतुस हो 
देखते ही, सरसत सद्षम उठा | बद हपने गन में कदने &गा। | 
हि प्रदति इस दाय॑ से खदमत नदी है; अपितु वह पिरोध करी 
है। घरसव हुए मसझयर विधार दी रदा था, दि एक जिपपानओों 
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अपने सिर पर जौंधा रेता घडा लिए सामने मिली । इस दूसरे 
सअपशकुन को देख कर सरसत ने विचार किया, कि इस काय की 
विपरीतता और असफछता की सूचना प्रकृति स्पष्ट दे रही है। 
वास्तव में जिस काय से बुद्ध तथा अछुभवी छोग असदमतःहैं, जो 
काये उनकी सम्मति के विरुद्ध किया जा रहा है, उसमें विष्म और 
असफ्छता स्वाभाविक है | इन भपशकुनो पर से तो चम्देरी के 
लिए आगे घढना ही न चाहिए था, परन्तु वापस छौट फर भी 
किसके सामने जाऊँ | दुष्ट रुक्‍्म ने जब अपने बाप की ही बात 
नहीं मानी, तब घद्द मूक अपशकुनों फो कब मानेगा | छौट जाने 
पर, रकम का कीप-भाजन बनता होगा, इसलिए चन्देरी जाने 
में दी अपनी कुशल है । ह 
सरसत भाट श्रागे बढा। वह जैसे द्वी नगर से बाहर निकला, 
वैसे दी उसे दीजड़े मिले । सरसत की दृष्टि में, यह भी जपश- 
कुन ही था, परन्तु उसकी विवशता ने उसे छौटने न दिया, । 
उसने यह भी विचार किया, कि नगर में तो अच्छे बुरे समी 
छोग रहते हैं, इसलिए उनका सामने मिलना स्वाभाषिक ही है, 
देखें अब भाग में केसे शक्रुन होते हैं ! वह चन्देरी के सार्गे पर 
जागे घटा । सरसत, वन के मार में कुछ द्वी दूर गया था, कि 
उसने अपनी बाई ओर श्यामा को--जिसे कोचरी या मैरबी भी 
कद्ठते हैं--बोलते देखा | सरसत ने इसे भयक्लर अपशक्षन माना, 


जवादिर किणावछी घह्ां भाग है] 


कं 


पाल के दरबार में उपस्थित हुआ । उसने शिज्वुपाछ को जाए 
बाद दिया। शिक्षुपात ने भी उसका सम्मान किया और ४ 
योग्य आसन दिया । 

सरसत साट से शिश्ुपाल पूछने छगा--कुण्डिनपुर में मे 
कुशछ तो है ९ मद्वाराज भीम और दमारे मित्र रकम तो प्रसन्न 

सरसत--आपकोीो छृपा से अब तक ते सब काननद संग 
है । रुकमकुमार भी झापकी कुशल चाहते हैं। 

शिश्युपा७---तुरद्दारा आगमन क्सि अभिप्राय से हुणा ( 

सरसत--हुरिडनपुर के मद्दाराजा भीम के एक कन्या |, 
मिसका नागर रक्मिणी है । रक्मिणी, शुण और सौन्दर्य की वो 
खान दी हैं, पान्‍्तु वे सुछक्षणा भी ऐसी हैं, कि कुछ फद्दा नहीं 
जाता । विदर्स टेश, उनमें जन्म फे पद्चाय्‌ दरिद्रण से मुक्ति 
पाकर, धनवान थी गया है । राजपरियार में सी सब प्रकार 
साननद मंगल रद्दठा है और मद्ाराज मीम का फोष भी अक्षय 
यन गया है । ”सत भ्रकार उसके सुल्क्षणों के प्रताप ले, विद 
देश में नित्य अति धानन्द दी रदता है । 

सरसत भार से सस्गिणी की प्रशंसा म्रुत्र फर भिशुपाढ। - 
अपने मन में यह विचारता हुआ असत्र हुणा, दि ऐसी झुछ्णा 
मगन्या मेरी परती बनेगी । उसने सरसत से कद्टा+-हा, फुरिशनपुर 
ह रस़झ़मारो की नि भी पेती ही पप्नणा झूती है | > 


तक 
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सरसत--राजकुमारी विवाह के योग्य हुई हैं। अभी उस दिन 
राजकुमारों के विवाह के विषय में विचार करने के छिये, महा- 
राजा भीम ने एक सभा की, जिसमे राजकुमार, महारानी, मन्‍्त्रो 
ओर राजपरिवार के छोग सम्मिलित हुए थे। भहद्दाराज ने 
“राजकुमारी का विवाद कृष्णके साथ करने का प्रस्ताव पेश किया ! 
उन्होंने कृष्ण की अधिक प्रशसा की | उसे इन्द्र श्र भी बडा 
'बताया। उसके बचपन के पराक्रम का बणन किया । यह 
बताया, कि उसने छीछा-मात्न में हो पृतना राक्षसी को मार 
डाला, काली नाग को नाथ डाला, मोवर्द्धन पर्चत्त को उगली 
पर उठा छिया और कस को सार कर उपग्रसेन की पु 
राजा बनाया | ४ 


सरसत के मुखसे कृष्ण सी घडाई सुन सु कर, शिशुुपाल 

मन ही मन में जलने छगा ! वह विचारने छगा, कि यह भाट 

बडा ही धृष्ट है, जो मेरे सामने कृष्ण की बडाई कर रहा है और 

सेरे सभासदों को इसप्रकार कृष्ण के पराफ़म से परिचित कर 

रद्दा है। इसे रोकना भो ठोक नहीं हैं क्योकि यह ऋृष्ण ही 

“ बढाई अपनी ओर से नहीं कर रह्दा है, किन्तु राजा भीम ने इस 
प्रकार प्रणसा की, यह बता रहा है । हे 


शिशुपाल को सुखाकृति, उसके हृदय के भाव को बताने 
री ) सरक्त, जि्लुपाक फ्री मुस्ताकृति 'देणुकर पढ़ गया कि 
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पाछ के दरबार में उपस्थित हुआ । उसने शिह्लुपार को 
वोंद दिया । शिश्युपाछ ने भी उसका सम्मान फिया णौर 
योग्य जासन दिया । 


सरसत भाट से शिश्वुपा् पूछने छगा--कुण्डिनपुर में सत 
कुशछ तो है ? मह्राज भीस और मारे मित्र रुफ्म तो असन्न हैं 

सरसव--श्रापकी रूप से अब तक तो सब कानन्द मंगढ़ 
है । रुफ्मकुमार भी जापकी कुशल चाद्दते हैं 

शिश्ुुपाछ--ठुर्द्यारा आग्रमन किस अभिप्राय से हुणा ९ 

सरसत---कुण्डिनुर के मदह।राजा भीम के एक फ्यां है 
भिसका नाम रुक्मिणी है । रक्मिणी, शुण और सौन्दर्य की _ 
खान ही हैं, परन्तु वे सुलक्षणा भी ऐसी हैं, कि कुछ कद्दा मई 
जाता | विदर्भ देश, उनके जन्म के पत्यात, दरिद्रवा से मुत्ति 
पाकर, घनवान पी गया है । राजपरिवार में भी सब प्रकार 
आनन्द मंगल रहता है और मद्वाराज मीस का फोय भी अक्षय 
बन गया है। इस भरकार उसके सुक्षणों के प्रताप से, विदर्भ 
देश में नित्य श्रति भानन्द दी रददतां दे । 

सरखत भाट से रुक्ष्मिणी की प्रश्सा सुन फर शिश्रुपाछ, - 
आपने मन में यह विचारता हुआ प्रसन्न हुआ, कि ऐसी सुलक्षणा 
फन्या मेरी पत्नी बनेगी | उसने सरसत से कद्दा--दा, कुशिइनपुर _ 


टी शग्रइमारी ही हित भी पेपी ही शशप] छुगहै | 
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सरसत--राजकुमारी विवाद के योग्य हुई हैं। अभी उस दिन 
राजकुमारी के विवाह के विपय में विचार करने के लिये, मद्दा- 
राजा भीम ने एक सभा की, जिसमे राजकुमार, मद्दारानो, मन्त्री 
और राजपरिवार के लोग सम्मिलित हुए थे। महाराज ने 
“राजकुमारी का विवाद ऋृ्णके साथ करने का प्रस्ताव पेश किया । 
उन्होंने कृष्ण की अधिक प्रशसा की। उसे इन्द्र से भी बडा 
'बताया। उसके बचपन के पराक्रम का वणन किया । यह 
बताया, कि उसने छीला-समात्र में द्वी पृतता राक्षती को मार 
डाला, काढी सांग को नाथ डाला, गोवर्द्धन पर्वत को उगली 
पर उठा लिया और कस को मार कर उपम्रसेन की पुन 
राजा घनाया। 
सरसत के मुखसे कृष्ण की चडाई सुन सुन कर, शिशुुपाल 
मन ही मन में जलने लगा । वह विचारने छगा, कि यह भाट 
बड़ा ही धृष्ठ है, जो मेरे सामने कृष्ण की बढाई कर रहा है और 
मेरे समासदों को इसप्रकार कृष्ण के पराक्रम से परिचित कर 
रद्दा है । इसे रोकना भी ठोक नहीं हैं क्योंकि यह कृष्ण फी 
“ बडाई अपनी ओर से नहीं कर रद्दा है, किन्तु राजा भीम ने इस 
प्रकार श्रशसा की, यह बता रहा है । 377 
शिश्ुपाऊ की मुखाकृति, उसके छूदय के भाव को बताने 


हग्गी | सरसत। शिष्ठुपाद क्री मुस्ताकृति देशरर ब्राढ़ गधा कि 


वि 
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निऊछा । रुक्‍म को पहले ही से विश्वास था कि मेरी चाठ की 
सम्देरीनरेश व्यर्थ न जाने देंगे। रक््म ने छग्नतिथि की शोष 
मी कराछी है। माघ कृष्ण ८ छग्त के लिए निकछी है। 
आप भी अपमे ब्योतिषी से विश्वास कर लीजिये, और इस तिथि 
की सत्रोकृति दीजिये । 

शिशुपाछ--हों ठोक है, शुभ काम में अनावश्यक विलय 
दामिप्रद दे । 

शिशुपाछ ने ब्योतिषो को घुछाने की आशा 'दी । ण्योविषो 
के आभाने पर शिझ्ुपाठ ने उसे इम्डिनपुर से भाये हुए होड़ की, 
धाव से परिचित फरिया, और विवाद्-विधि पर विचार फरने फे 
डिए कहा । ण्योतिपी ने, सरसत से रुक्मिणी की जन्मकुण्डलो 
छेकर छसे देसा। उसने, रुकमिणी और शिश्वुपाल फी जन्म 
कुण्डडी भाषस में मिला फर, ठथा कुछ विच्युर कर, नकारात्मक 
रूप में सिर दिखाया | शिक्लुपाछ् वियारने छगा, मद यहद ब्यों- 
तिपी कैसा मूल है! जो सभा के मध्य इस प्रकार सिर हिढाया 
है। उसने ज्योतिषी से पृछ। कि--या रुष्म की मेजी हुई विवाद 
तिथि ठीक नहीं है ९ ही 

ब्योविषी-->विथि के ठोफ द्वोने फा श्रश्न वो फिर है. पहले 
* दिवाद ही ठीक नहीं है । मैंने अनेरों को जन्मवुशहछी ऐसी 

! परन्‍्ठु इस हत्या को प्रददशा जैसी महृदशा, दूसरी जर्मन 


6 *ैर + सिशुपार से सगाई 
| कुन्हली में नहीं देखी । प्रहदशा देखते हुए, इस कन्या की 


4 समता करनेवाकी दूसरो फन्‍्यां ससार में है द्वी नहीं । यदद 
| कन्या, शरीरघारिणी शक्ति दी मादम द्ोती है । मैंने बहुत २ 


| 


४ 
॥ 


विचार किया, परन्तु इस कन्या का विवाद, आपके साथ बनता 
ही नहीं है | क्राज मैं आपके क्रोप से भय खाकर, अपनी 
आजीविका की रक्षा फे लिये स्पष्ट बात न कहुँ, तो तथ, जब 


. कोई अन्िष्ट परिणाम होगा, आप मुझे और मेरी ष्योतिष-वियां 


फो घिक्कार देंगे । इसल्यि में कभी ही सच्ची बात फट्द देता 
हैं, कि इस कन्या के योग्य आप नहीं हैं | इस कन्या का 
विवाद, भापके साथ कदापि नहीं होसकता । इसका विवाह 
, गो किसी असाधारण पुरुष के साथ होगा । यदि आप मेरी 
बात न मानकर, इस झन्‍्या के साथ विवाह करने के लिये गये, 
तो झापको अपमानित होकर खाली द्वाथ लौदना पड़ेगा। 'इसहिए 
इसी में फुशछ है, कि आप यह विवाह स्वीकार ही मे करें। 
यह कहकर टीका वापस फरदें, कि हमारे ष्योतिषी ने इस 
चिवाद को ठीरू नहीं बर्ताया । ऐसा करने से, आप भविष्य 
में जपम्नानित और फलछकित होने से बच जादेंगे । 
- ज्योतिषी की बात सुन, सरसत अपने सन में कने छगा, कि 
यह ध्योतिषी विछकुछ ठोक कष्ठता है। जो बात माग के छपशकुनों 
ने और झुंडिनपुर के ध्योतिषरी ने कट्दी, चद्दी यह भो फहता है। 


हः 


प्रयादिश दिशणावक्ी छेठा भांग है 


सरसत वो झपते मन में इस प्रकार विचार रहा था, ] 
शिक्टुपाठ फे बदन में ण्योतिषी की बातों पर से घाग-सी एगग| 
थी । ब्योतिपी छी बात समाप्त दोते ही, शिक्षपाल् उससे हा 
छगा, कि तुम निरे मूर्ख दी जान पढ़ते हो !?ै क्ुडिनपुर 
राजकुमारी यदि असाधारण पुरुष फो विवादी जावेगी धो में 
साधारण पुरुष हूँ | फिर फेसे कष्ट रहे हो, कि विवाद हो! 
वो १ जान पढ़वा है, तुम्हें कसी ने बहकाया है, इसीसे हूं 
विवाद छौटा देने को फद्द रहे हो। दस समर्थ हैं । दमारे साम 
प्योतिपी या छ्योतिप का घछ नहीं चठ सकता | हम तो है! 
प्रथा पाडन फे छिये दस अफांर पूछलिया करते हैं। सर्मर्थ १ 
किसी भी समय और किसी भी काये में दोष नहीं होता । पुए 
पाप, था भ्रच्छा चुरा, साधारण लोगों फेडिये है, धमारे छिये मह्दी 
दम बवि हुम छोयों के झदने छो मान दी लिया फरें, तो राज॥। 
से भी द्वाथ धो पैठें | जिस समय दमारी तढ्वार स्यान से थाई, 
द्ोवी दै, उस सम्रय ध्योतिष या पुपुथ पाउ ने सारूम कहां वा 
छिपते हैं । धमारी शक्ति के सामने इनका पता लीं रहता । 
हमारे काय शक्ति फ्रे साधार से हुआ करते हूँ । न हि ज्योतिष 
के शंधार से । इसलिए तुम लोग भपने घर जाओ, हमें शुम8' 
श्रधिक हुछ नहीं पूछना है। और देखो, घुम राजसगा में थातभो 
करने की दोग्यता नहीं रसते, न सम्यता ही लानते दो, इणित 


दे ..शिश्यपाक से छगाई 


६ 


रे होते 'राष्यन्ज्योतिषी! पदू जाज से नहीं रहेगा, न जागीर 
दि ही रददेगी । 
मर. अद्दकारी छोग, अपनी वात के विरोध में कोई बात खुल 
६ नहीं सकते । वे, विरोधी बात का समाधांन करने के बदले 
३ ती सत्ता फे बछ पर बिरोधो बात कहनेवाले फो दबाने छगते 
| और कभी कभी उसका भयंकर झद्दित भी कर डालते हैं। यह 
क्वा देखते, कि सत्य झौर न्याय किसमें है । उतके समीप वह्दी - 
देय और चही न्याय है, जो उन्हें प्रिय है जऔर जो कुछ ये कहते 
| का | श्शेतिषी की बात पर शिशुपाछ को विचार करना चाहिये 
हि वह देखना चाहिये था, कि इसके फथन में रितना वध्य है, 
प्रदीन्व उसने ऐसा न फरके अपने क्रोधी और भहंकारी स्वभाव 
भद्दी परिचय दिया। व्योतिषी भी सत्य-भक्त था। उसने विचारा 
पे सधी बात कहने से आज जद्दित होता है और झूठी घात 
ए ऊहने से कुछ दिन बाद अदहित होगा | आज सत्त्य के छिये जो अद्ठित 
शो रद्दा है, उसके लिए तो यह जाशा भी की जा सकती है, 
अद कभी द्वित में परिणत दोजाबे, परन्तु झूठी बांव कद्दने पर 
जो भट्दित द्ोगा, उसकी पूर्ति की तो भाशा द्वी नही की जा 
धरती । इसलिये आज जो अहित होरहया है, वद भले ही हो 
लेकिन झृठ'बात दो नहीं कहूँगा | झूठ बात कहने से राजा की 
इानि तो होगी हो, साथ में दी मेरी मी,हानि होगी लौर सदी बात 


+ हे 
लवाडिर किरिणोवछी छठा भाग 


कहने पर राजा की द्वानि वमी होगी, जब यह सच्ची बाव हे 
माने । परष्धु जब इसे बात की सशाई सादम द्वोगी, तब * 
स्वय, उस सी बात को ने सानने का पश्चाताप करेगा और ६ 
समय मेरा जो जद्दित कर रद्दा है, एसकीं पूति फरेगा | लभी 
अद्दकोर के आधीन हौरदा है । इस समय इससे कुछ कह 
व्यर्थ है। इस अकॉर विचार कर ध्योतिपी यद कद्दता हुआ घर 
गया । कि में तो भापके कल्याण कौ दो कामने करूंगा भो 
चाद्दे मेरी धाँव माने या न मानें, में कहूँगा सत्य और जाए 
दित की दी बात । 

न्योतिषी 'के चले जाने पर, शिश्ुपाठ ने सरसत से फट्दा ( 
बिवांद-तिथि भादि के विषय में अब विशेष विचार करने १ 
सावश्यकदा नहीं है । रुफ्मकुमार ने जो तिथि निफछ्या हर भेः 
है, वह धर्म भी स्वीकार दे । रुफ्मकुमार गलत विधि क्यों मेजेंग 
विवाद तो उनकी यहन का दी हैन! 


सरसव--आपने यद्ट बड़ी भच्छो बात फट्दी । एफ जगदई 6! 
निफछ दी घुरे हैं, भव इस विषय में विशेष विचार करवाने र 
खनुगूछ प्रतिकूल दोनों दी अकार फी धार्ते सुननी पढ़ती हैं। | 

शिशुपाछ ने, अपने द्रबारियों फो टीका स्वीकार द्वोने 
झुशो मनाते फ्री लाह्मा दी | दरमार में, कैंसर गुद्धाक एड़ते बे! 
कौर बता होते हगा | 


औै- ० ऋऔ 


6३ ।' 
अं ७०००९ 
हितशिक्षा | 
सुलभा; घुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्च व पथ्यस्य वक्ता श्रोतांच दुर्लभ: ॥ 
सर्थात--राजन सदा मीठी सीटी बातें कदने घ/छे छोग तो बहुत हैं, 
पर कंदवो तथा हितकारी याते कदनवाडे भौर सुननेवाले दुल्भई 
संचार में प्रिय दात कहने वाले बहुत मिल सकते' हैं” 
परन्तु द्वित की बात कहनेवाले'कोई द्वी मिलते हैं । 
प्रिय बात तो समी कद देंगे ! सभी यहद्द धोचेंगे, कि सप्रिय बात 
कहकर किसी को रुष्ट क्यों करें | इसकी ध्वानिाम से प्पना 
कया सबन्ध ! परन्तु यद्द सोचनेवाले बहुत कम मिलेंगे, कि दवानि 
लाभ से अपना सम्बन्ध दो या न दो, इसे हमारी घात प्रिय 
ज्यो या न छगे, हम कह्देंगे दित की बात । यह साहस तो 
वही कर सकता है, जिसे सत्य पर विश्वास है, जो सत्य के लिये 
अपने को आपत्ति में डा सझता है, जो दूसरे का शंद्वित नहीं 
देखना चाइता भौर जो दूसरे को हानि-ज्ञाम को अपनी दी 


हानि हम समता है | 


छवाहिर किरएणावछी छठ मांग -. है€ 


शत्रिय पर दवतपूर्ण सत्य घात कहने का सादस, किसी २ 
स्त्री में भी इतना अधिक द्ोोता है, कि जिंतना साहस कई पुरुषों 
में मी मिंढना फठिन है | शिक्षुपाल को भौजाई भौ, ऐसी ख््ियों 
में से एक थी। वह सत्यवादिनी, स्पष्टवक्ती और पत्रिपरायण 
स्त्री धी । शिशुपाढ् भी, भपनी उस सावज का चहुत ही णादर 
करता था । किसी भी बड़े काय में, वह जपनी भावज की सम्मति 
डिया करवा था । भावज भी, बुद्धिमती थी भौर शिक्षुपाक्त से 
स्‍्नेद्र रक्षती थी । पु 

सभा में €सब मनाकर और सरसव भाट को ययास्थान 
ठदराने का प्रन्‍न्ध करफे शिशुपाठ, भावज के महृझ की शओर 
चढा | कु डिनपुर से टीका आने आदि का शुस समाचार भावज 
कौ सुनाने फे लिये, शिक्ुपाठ उत्सुक द्वोरहा या 4 पद विचारता 
था, कि भावज यह सथ समाचार झुनफर प्रमन्‍त होंगो । ये मुझे 
घृष्ण से बैर न रफने का सदा उपदेश दिया फरती हैं, पूर रफ्म 
और भीम फा घादविधवाद सुनझर छ्दें माछुम दोजावेगा, कि कृष्ण 
फ्रैसा भीच माना जात है और में फेसां भेष्ठ माना जाता हूँ उन्हें 
यदू जानकर भी जवदय असन्नता होगी, कि राजा भोम फी छक्ष्मो 
मानी साते पाली फ्न्‍्या रुक्मिणी, मेरों देवरानी द्वोड़र आयेंगी 

मेरे वरणस्पद्टी करेगी । 

हप्ती प्रणार के शरेफ छडरुप-विफ्द्रप करता हुसा पिप्नपान, 


5५ (शिद्वुपांल से सगाई 


भावज के मद्छ में आया | कुडिनपुर से दोका आने, रकम और 
भीम का मतभेद द्वोने, तथा ज्योतिषी द्वारा विवाद का मिपैध होने, 
आदि बातें शिशुपाल की भावज ने शिशुपाल के पहुँचने से पहले ही 
सुन छी थी । शिश्षपाछ् को देखते ही भावज समझगई, कि 
देवरजी अपने भावी-विवाह रा समाचार सुनाने फ्ै लिये द्वी आये हैं 
उसने शिशुपांछ का सत्कार करके उसे बैठाया | शिश्ुणपछ भाया 
, गो है भौजाई को शुभ समाचार सुनाने, पर हे फे सारे चह 
' श्ोछ ने सका । उसका गला रुक गया। भौजाई ताड़गई, कि 
देवरजी को अपार ह॒प है और ये दर्षावेंग के कारण बोलमे में 
भी अप्रमर्थ हैं। उसने सबय॑ दी शिशुपाल से पूछा, कि कहिये 
देवरजी, आज तो आप बहुत असन्‍्न माछम हो रहे हैं ! जान 
पढता है कि आज आपको बहुत हथ है। आप सदा तो अपने 
* हफ॑ में सुझे भी भाग दिया करते हैं परन्तु आजवो भाप बोलते तर 
नहीं | कहिये तो सद्दी, कि आज इतना ह॒प होने जैसी कौनसी 
बात हुई है ९ क्या कोई आपका शब्यु आपकी शरण जाया, अथवा 
आपके अघीन हुआ है, या कोई देश विजय हुआ है, या कहीं 
कोष या सदान निकली है 
शिश्षुपाढ्व ने/ वडी क्रठिनाई से अपने ह॒प॑ के भावेग को 
सेकते हुए उत्तर दिया--इसमें ह॒प की ऐसी कौनसी बात है ! ये 
धातें वो सावारण हैं, जो रालकार्य में हुआ द्वी करती हैं। 


प्रपादिर किरएणायडी छठा सांग हरे, 


भौजाई--फिर नसाधारण घात क्या हुई है, जिसके ढारण 
इतना दे है । 

शिज्ञुपाछ--विवाद् का टीका जाये है। 

भौजाई--कहाँ सेऔर फिसके छिये १ 

शिक्वुपाछ--कु डिनपुर की राजकुमारी रुक्स़रिणी के विवाद 
का शीफ़ा, मेरे लिये आया है। छो, यद्द कु डिनपुर का पत्र पढ़ो ! 

शिक्षुपाठ ने, रफ्मकुमार का पत्र अपनी भौजाई को विदा | 
मौजाई ने रुफमकुमार का पत्र पदूकर शिक्षपा७्त से कहा हि 
शापके विवाह का टीका णाया है यह तो प्रसन्‍नता की चात है, पर 
इसपत्न में छुडिनपुर फे राजा भीम का तो नाम मो सही हैं। यह पत्र 
शो रुफ्मकुमार फी घोर से छिक्षा हुआ है! क्‍या भीम छृपनी 
पुन्नी का विवाद भापके साथ फरने में सहमत नहीं हैं 

शिश्ुपाछ--दा शुदूढा भौर इुंद्विमान मीम,, रुक्मिणी का 
पिवाइ उस्त ग्वाऊ कृष्ण फे साथ करना धाहता था, परन्तु रकम 
से जपनी बहन का विधाद उसके साथ नहीं द्वोने दिया, भौर मेरे 
साथ विवाद फरने फे छिये टीका भेजा है । 

सावज--णमी खापने टीझा स्वीकार हो नदीं फिया न ९ 

शिक्षुपाढ--ऐसे समय झा टीका स्वीकार फरने में विछल् 
करना, कौनसी अद्विमानी होती ) मेन हो टीफा स्वीकार 
डिया है । 


है 


+&]| विशुप'छे से सगाई 


, , भावज--अभी विवाह-तिथि तो निश्चय नहीं हुई है ९ 
शिशुपाढ--द्दो गई। माघ शृष्ण ८ फो विषाद है । 
भावज--अपने यहाँ फे ज्योतिषी ने क्‍या सम्मति दी थी ९ 
0शिशुुपाढू--ध्योतिषी मूर्स है, केवछ भ्रम में डालने की 

बात जञानता है। इसके सिवा, हम बौर छोग ढ्प्रोतिषी के 

अधीन क्यों रहें । ध्योतिषी के अघीन रइनेवाडे फायर हैं.। 
धोमन्ती चंद्यचरिता मन्यन्ते पोरुषं महत्‌ । 
अशक्ताः पौरुष कतु क्डीवा दैध सुपासते ॥ 
शर्थात--घु दधुन/न भोर मानमाय छोग, पुपपाथ का ही बढ़ा, +-्ते हैं, 
देव था प्राइघ का उपासना तो पुरुषार्थ न कर सक्रम बर्छे 
नपुंस$ झा करते हैं । 
भाषज -तब भी उसने कट्दा क्‍या था ऐ _्‌ 
शिश्ुपाट--घद्द कद्दता था, कि टाका छौटादी, विधाद मत 
फरो, ढेकिन मैं उसफी बात मानकर क्षत्रियों के ठिए पल को 
बात कैसे होने दे सकता था। 
भावज--मेरी समझ से तो व्योतिष्री की बांत माननी 
चाहिये । यहे विवाद स्व.कार न करता चाहिय | जिस 

विवाद में भोम सहमत नहीं हैं, अपितु उनका विरोध है, उस श 

वितराद को अस्व यार करने में ही कत्याण है । भोम जब 

छ्यु के साथ रक्मिणी का विवाद करना चाइते हैं; तब कुष्ण 


क् र॒ 


रु 


ञ 


ह 
ड्रा 


भवाहिए दिावली छठा भाग || 


वर्दों पर अवश्य दी भावेगे मौर वे किंसों भी प्रकार रहिम 
का अपने साथ विवाद करेंगे । यदि आंपने छप्ण से यु 
किया, तव भी विजय पाना कठिन है । लापको, अपने यो 
कटा कर खाली द्वाय ब्रापस छौटना पड़ेगा, जो बड़े पी 
की धात होगी | इसलिए इस विवाह की मात फ्रो इतने ह' 
में समाप्त करवो, भागे मत घढ़ाजों । टीका फेर ' दी और भा 
से कहदो , कि हमारे घर में बद्धजनों को यह विवाह छोडार 
नहीं है। .' | 
भावज को बाठ सुनकर शिक्षुपाछ, खीझ कर कहने छृगा-* 
वाद भावजजी, जांपने भच्छी सम्मति दी ! जाप कितनी दी 
बुद्धिमती क्यो न दो, परन्तु भाखिर हैं तो स्री ही ! स्त्रियों मं 
झायरता और णवूरदर्क्षिता स्वमांवत' धोती है। हम आपका 
सम्मान बढ़ाने के लिये फ्र्य में भापसे स्म्मति डिया, परे /] 
परन्तु कभी कमी को भाष ऐसो भदी बात कद्द डाढठी हैं, 
कि कुछ कद्दा नहीं जाता । दस, क्षत्रिय हैं | घन्देरी के राजा हैं। 
सम्तार में हमारी थीरता असिद्ध है। यदि दम भाषा हुआ, 
और स्वीकार दिया हूजा टीफा छौटा दें, दो इसमें हमारी प्रतिश 
€ बढ़ेगी था इमारो नाक कटेगी छोग में क्या कहेंगे १ दुकक्‍्स ने 
इसारा पक्ष छेकर भाप विरोध बाया, कौर त्रद हम टोड़ा 
दापए' फरके लपने कुछ हो इछझ शगायेंह धापकों हो कई 


ड३ घिशुपार से सगाई 


हे बरिचार कर हित होता चाहिये था, कि इस प्लकार,फी -घढ़ा- 
बढ़ो में दमारे देवर फा भान रद्दा है । इस विवाद,फों फरने के; 
; छिए हमारा उत्साद बढ़ाना चाहिये था, छ्ेकिन आपने; तो ऐसी 
श्रपमान भरी सम्मति दी, कि जैसी सम्मति न, वो .कोई त्ीर- 
नारी दे ही सकती है, न कोई क्षत्रिय मान ही सकता है। 
भावज--देवएजी, आपके सम्मान अपमान का ध्यान, भुमे 
भी है। मैं भी यही चाहती हूँ, कि भापकां सम्मान बढ़े, ,क्रिसो 
भी संम्य और कहीं भी भापका अपमान न द्वो । मैंने जो 
। सम्मति दी है, वह मी जापके सम्मान फी रक्षा और झआपको 
| भपमान से बचाने फे किए ही। आप, इस समय .टीका परेरने 
! में लपमान मानते हैं, परन्तु यह अपमान, बरात लेकर विचाद 
! करने के छिये जाने पर भी विना विवाह किये छौठने के अपमान 
की जपेक्षा कुछ नहीं है। इसलिये में आपसे फिर यही कहती 
| हैँ कि बात आगे मत बढ़ने वी, इतने ही में समेठ छो । जभी 
' दौड़ ही फेरना पडता है, लेकिन फिर मौर बाघे. हुए फिरोगे । 
, कृष्ण जापके भाई हैं, ५६ काटि यादव के स्वामी हैं, इसढिए 
उनसे छड़ाई का अवसर न आने देना दी अच्छा है। 0 
शिशुुपाऊ--मैं, आपकी यह सम्मति _ कदापि , नहीं सांत्त , 
सकता । कृष्ण, या उसके ५६ कोदि याववों से, में_मय नहीं 
खाता हूँ। प्रदि वह बढा भाया सी, तो यह तो सेरे छिए प्रथा 


! 


शवाहिए डिश्लाइलौ छठा साय 
वहाँ पर अब्रय दो भार्वेगे लौर वे किसों सी प्रकार दश्ि 
का क्षपते साथ बिवाइ करेंगे । यदि अपने कृष्णे से युद्ध । 
झ्विया, तब भी विजय पाना कठिन है । आ्रापको, जपने थो 
कठा कर खाली द्वाथ बापस छौटना पढ़ेगा, जो बड़े सपत् 
को बांत होगी ।' इसलिए इस विवाह की बात को इतने! 
में समाप्त फरदो, जागे मृत बढ़ालो । टीका फेर दो और मे 
से कहदो ; कि हमारे धर में इंद्धजनों को यह विवाह खीर 
नहीं ट्टे || हट ३० 7 
भावज की यात घुनकर शिक्षुपाठ, खीझ कर कहने छगा- 
बाद भावजजी, आंपने जच्छी संम्मति दी ! भाप कितनी 
बुद्धिमती क्यों न हो, परन्तु भाखिर हैं तो ख्री ही ' दियों 
कायरता भौर भदूरदर्शिता स्वभोवत' द्वोती है। हम लाप 
है [५ 
सम्मान बढ़ाने के ये क्यू में भापसे सम्मति ढिया, फरते रा] | 
परन्तु कभी कभी तो आप ऐसो भट्दी बात कष्ट छाठ्तो हैं, 
कि छुछ कद्दा नहीं जाता । दम क्षत्रिय हैं । घन्देरों के राजा हैं। 
सथार में दमारी बीरता श्रसिद्ध है। यदि दस .भाया हुआ 
और स्वीकार किया हुआ टीका छोटा दें, तो इसमें हमारी प्रतिष्ट 
& बढेगो या धसारी नाक कदेगी है छोग हमें क्‍या कहेंगे ! रक्‍्स 
हमारा पद्धे छेकर बाप से विरोध वाघा, कौर आअद हर्म डंडा 
». हाप८ करके लपने कु को केक छगापें  शापलों हो रु 


चर शिश्षुपार छे सगाई 


बिज्ञार कर दृ्षित होना चादिये था, कि इस श्रुकार; की--घढ़ा- 
गढ़ो में दमारे देवर का भान रहा है ! इस विवाह, को करने के 
। डिए हमारा उत्साद बढ़ाना चाहिये था, छेकित आपने, वो ऐसी 
। श्रपमान भरी सम्मति, दी, कि.जैसी सुम्मति न, वो -फोई, प्तीर- 
ह नारी दे ही सकती है, न कोई क्षत्रिय मान ही सकता है। , , 
भादज--देवश्जी, आपके सम्मान अपमान का ध्यान | मुम्े 
भी है। मैं भी यही चाहती हूँ, कि भापकाो सम्मान बढ़े, ,क्रिसी 
भी संमय और कहीं भी ज्लापफका अपमान न हो ।, मैंने जो 
| सम्मति दी है, वह भी जापके सम्मान की रक्षा और -आापको 
| अपमान से बचाने फे हिए ही । आप, इस समय टीका फेरने... 
' में जपमान मानते हैं, परन्तु यह अपमान, ब्रात लेकर, विवाह 
करने के छिये जाने पर भी विना विवाह किये छोटने के अपमान 
की णपेक्षा कुछ नदी है। इसलिये में आपसे फिर यद्दी कहती 
। हैं कि बाद आगे सत बढ़ने वो, इतने दी में समेट छो । जभी 
टीका दी फेरना पडता है, लेकिन फ़िर मौर घाप्ते, हुए फिरोगे । 
| कृष्ण, णापके भाई हैं, ५६ कोटि यादव के स्वामी -हैं, इसलिए 
चनसे लड़ाई का अवसर न अनि देना द्वी अच्छा है। - 
शिशुुपाऊ--मैं, आपकी यद सम्मति _ कदापि-.नं भांत | 
सकता । कृष्ण, या उसके ५६ कोंदि, यादवों , से , मैं, मय नहीं 
छाता हूँ। पदि वह बढ़ा जाया भी। ते यह तो सेरे ढिए प्रधनन्न॒ग 


है 


जशाहिर दिश्काइकी छा भाग डई 


कस 


या अपमान सम्मान को नहीं देखता । वह तो अपना स्वाय सिद्ध 
करने ही में रहा है। यददी घात भापसे भी मातम हुई । श्रपनी 
बदन का बिंवाइ मेरे साथ जुटाने के लिए ही, आप इतनी 
कोशिश फर रही हैं जौर इस वात का विचार नहीं करतीं हैं, 
कि हमारे देवर की छुन्डिनपुर में जो प्रशंसा हुई है, टीफा वापस 
कर देने पर वह अशंसा रहेगी या मिद््‌टी में मिल जावेगी । छोग 
श्षियों को फपट की खान धताते हैं, जो ठीक दी है | यदि 
लापको ०पनी बदन का विवाद मेरे साथ ही कराना था, 
दी भाप मेरे से स्पष्ट कद देती । में कुन्डिनपुर से छौद कर ' 
शापकी बद्दन से भी विवाद कर '्छेता | इसके दिए ड्न्स प्रकार 
कपट से काम लेने की क्‍या जरूरत थो ! लेंकिन ऐसा करना, 
ख्लियों का म्वम[व ही है | जापने वो छापने कपटी, स्वमाव का ।$ 
परिचय दिया, परन्तु हम तो उदार ही रहेंगे । इसलिए द्रमः 
ज्ञापको विश्वास विलाते हैं, कि कुन्डिनपुर से छौट कर आपकी 
बन को भी विवाह छावेंगे । जाप धेय्य घरो, घघराओं मत । 
सावज--देवरज़ी, जापका यद्‌ समझना भ्रम है | भाप 
यदि मेरी बदन के साथ विवाद्द न करेंगे, तो वह कुआँरी न रह 
जावैगी। मैंने, टीझा छौटाने का इसलिए फट्टा है, कि इस टीका 
भेजने में भीम सहमत नहीं दें और मुझे विश्वस्त रूप से रात्म हुमा 


है, कि इंक्मिणी भी भापडी एल सहोँ बनना भाइती । दृह 


#& 


६६ ॥ कं विक्षपाष्ट सै सताई 


कृष्ण को ही चाहती है । फन्‍या फे न चाइने पर सी, उप्तके 
साथ विवाद फरने जाना, वीरता नहीं है, और ऐसा करने में 
जपमान का भी भय है! रक्मिणी, कृष्ण को चाहती है। इस 
ढिए विवाद के अवसर पर कृष्ण अवश्य जायेंगे | जाप कुछ 
भी कहें, परन्तु कृष्ण का पराक्रम में झुन घुकी हूँ। मेरा विश्वास 
है, कि झप उनके सामने नहीं ठहर सकते । कायरों क्री 
तरह भाग जावेंगे । ऐसा होने पर, आपका भी अपमान दोगा 
सर आपकी छुमुद्धि के परिणाम स्वरूप इज़ारों स्त्रियों को झपना 
सुख सुद्दाग खोफर विधवा बनना पड़ेगा । इसछिए में भाषकों 
रोकृषी, हैं। सपनी बहन से विधाह करने का तो इसढिए फटा 
है, कि जिसमें विवाह-तिथि टांऊसे के विषय में फोई कुछ न कद 
सके । सेरी बदन फे विवाद फ्रे छिए ही मेंने यद सब कहट्ठा है, 
ऐसा शमझना भूल है। 


सावज की बाद सुन कर शिश्ुपाल, -रष्ट होकर कहने छगा, 
मावज, जाप क्षत्रियकन्या जौर धौर पत्नी हैं? चारबार शञ्जु फी 
अशसा करने मे, जापको छक्जा नहीं दोवी १ जाप दमें कृष्ण का 
भय क्यो दिख्खाती दे ? भाज धक कृष्ण ने कहीं विजय भी पाई 
है | में ,एसको और उसके ५६ कोटि याद्वों को; एक क्षत्र सें 
हो कार श्रज्वा हैं | में, घापफो का को दृष्टि ले वेधदा था 


बाधाहिर किणावछों छठ भांग ' धृद्ट 
है 


ओर समझता था कि भावजजी मुझे क्षत्रियोवित शिक्षा ही देगी. 
परन्तु भाज मुझे इसके विपरीत अनुभव हुआ है । 

भावज--देवरजी, मैंने अपनी भोर से तो उचित थाव ही 
कह्दी है, यह वात दूसरी है, कि मेंगे 'डचित बात भी आपको 
राचिरर प्रतीत नहीं हुई । आपको मेरी बात अभी तो घुरी 
भात्ूम हुई है, परन्तु आगे चछकर झाप स्वय अनुभव फरेंगे, 
कि भावज ने हम से दित की ही घाव कद्दी था। मुझे जो छुछ 
फद्दना था, वह कह चुरी और अब मी फ्ट्टती हूँ, रुक्मिणी 
आपको नहीं चाहती, इसलिए रुकिमिणों के वियाह का टौोका 
स्वीकार न करें । इस पर भी यदि आप मेरी बात न मार्ग 
तो आपकी इच्छा, परन्‍्तु मैं तो उस विवाद से सहमत नहीं हूँ। 

भौजाई की बात के उत्तर में शिशुुपयाछ्र, यद्ट कद्दता हुआ 
भाषज के मदल से घटा गया, कवि आप सद्ठमत नहीं हैं तो न, 
सद्दी, हम पुरुष, स्त्रियों फी बातों में नहीं छग सकते | भसावज 
ने भी, शिशुपाठ के उत्तर पर से समझ लिया, कि इनके घुरे 
दिन आये हैं, इससे इन्हें अच्छी बात नहीं रुचती और ये 
रुक्मिणों रुपी दीपक पर, पतंग की सरद् जल मरने को सेयार 
हुए हैं। न्‍ 


नए 40०, पर 
हू ४ 
औं १००००००  -ै९ 
रुक्मिणी की प्रतिज्ञा 
वंधनानि खलु सन्तिवदनि प्रेमरज्छक्ृत घन्‍्धनमन्यत्‌ । 
दारुभेदनिपुणो5पि पडंप्रिनिंष्कियो भवति पंकजकोपें॥ 


|. भर्थाव--ससार में भनेऊ प्रकार के बन्धन विद्यमान हैं, लेकिन गैस 
[रूपी रस्सी का बन्धन सबसे बद्रुर है | काठ को भेदने में समथे अमर 
प्रेम की रसघी से धघरर, कमछ के सुख में बद दोकर आाण दे देत। है, 
(शत उसे छेदकर मिककने की चेष्ट। नहीं करता । 


$े 


[ सुपर में, सच्चे प्रेमी बहुत कम हैं । वास्तव में 
; प्रेमी बनना है भी कठिन । प्रेमी, अपने प्रेसपात्र 
( कै लिये अपना सर्वेस्व--यहां तक कि अपने प्राण को भी हणवत्त 
समझता है | ईंधर भौर घम से प्रेम करनेवालों के तो ऐसे 
धनेकों उदाहरण मिलेंगे, परन्तु साधारण व्यक्ति से भौर पद 
भी स्वार्य से सना हुर्आ प्रेम करनेवालों के भी, ऐसे "कई उदा- 
हरण मिलेगे, जिनमे भेमी ने अपने श्रेमास्पद पर प्राण तक 
न्योछावर छर दिये । 


#पादिए-किश्णावली छट्ठा माय ४8४ 


यद्यपि, स्वार्थ से सने हुए प्रेम के नाम पर कष्ट सहन डा 
वास्तविक कारण श्रेम 'है, या स्वार्थ, यद्ध तो कद्ना कठिन है 
लेकिन स्पाथपूर्ण प्रेम पर से यह तो जाना जोसकता है। कि क्‍ 
जब स्वाथपूर्ण प्रेम के लिये भी इतनी त्याग भौर कष्ट सदन की | 
फठिन तपस्या फी जाती है, वो नि स्वार्थ ,्रेम के लिये कितने. 
स्याग और कष्ट सहन की आवश्यकता है । वास्तव में प्रेम डे 
भाग को वही अपना सकतो है, जो कष्ट को भी सुख मानने की 
क्षमवा रखता हो । जिसमें ऐसी क्षमता नहीं है, उसका प्रेम 
भी तभी तक रहेगा, जब तक कि सामने कष्ट नहीं है ।.* 

मोक्ष की दृष्टि स तो बह प्रेम 'हेय है, जिनमे सासारिक 
स्वार्थ की क्िंचिव भी यू है। सासारिक स्वार्थपृण ग्रेम, मोक्ष के, 
छिए निरथेक है । मोक्ष के छिये तो निस्वार्थ प्रेम को जांव- 
श्यकता है और नि स्वार्थ प्रेम ही ईश्वरीय नियम भी है, लेकिन 
मैतिक दृष्टि से, स्वार्थपूण प्रेम के भी दी भेद द्वोजाते हैं । एक 
पविन्न णौर दूसरा अर्पविन्न । जननन्‍य भौर विषय सुख की छाल्सा 
से रदित ओम, पवित्र माना जाता है । और इससे विपरीत प्रेम, 
अपवित्र मान्य जाता है। अपवित्र प्रेम, सेतिक दृष्टि से भी 
हैय दै। , है ; 

रुक्मिणी के हृद्वय में कर फे प्रति प्रेम था और अनन्‍्य 
प्रेम था _। यह णो नद्दों कद्दा ला सकता, कि कृष्ण छे प्रति 


पु हु हर 


५१ दब्सिणी की प्रतिज्ञा! 


रुक्मिणी का प्रेम विपयसुख की लालठ्सा से था, या इस छालसां 
से रह्दित था, परन्तु यदि विषयसुस्त की छाछसा से द्वी रुक्मिणी 
को कृष्ण से श्रेम द्वोता तो इसकी पूर्ति तो शिश्ुपा् से दो दी 


. रही थो । बल्कि, कृष्ण के झनेक रानिया थीं, इसलिये उसे 


कृष्ण द्वारा उतना विषयजन्य सुख नहीं मिछ सकता था, जितना 
शिशुपाल द्वारा मिल सकता था | इसलिये उसे, कृष्ण के श्रेम 
में कष्ट उठाने की आवश्यकता न थी । कृष्ण के प्रति 
डुक्मिणी के अनन्य प्रेम और रुक्मिणी के कष्ट सहन फो देग्तते 
हुए भी, यह नहीं कहा जा सकता, कि उसका कृष्ण प्रेम विपय- 
सुख की छालसा से,ही था। यदि रुच्मिणी का प्रेम फेचल 
विपय-छुस्त की छाल्सा से ही होता, तो आज उसकी कथा भी न 
गाई ज्ञाती। क्‍योंकि इस प्रकार की छाछसा,अनेतिकता स पहुँचा 
देवी है और अनेतिकता में पहुँचे हुए व्यक्ति के चरित्र की+कोई 


. भी भछा आदमी आदर नहीं दे सकता । रुक्मिणो का प्र म,पवित्र 


माना जावा है, इसलिये भी यद्‌ नद्ीीं कहा जा सकता, हि उसका' 
प्रेम विषय सुश्ष की छालसा से द्वी दो । सभव है, कि सामारिक 
होने के कारण रुक्मिणी का प्रेम, किचित विपय सुस्त की साधना 
लिए हुए भी द्वो, परन्तु इस भावना का आघान्य न द्वोने के कारण 
उसका प्रेम पवित्र ही कहा जासकतां 'है और इस बात को. 


पथ॒का छतत्य फ्रष्णन्ेम क्रौर भी पुपठ बना देश है | 


झवा हिर-किरणा वी छट्धा भाग द्ई 


रुक्मिणी ने, कृष्ण की अशसा पहले से दी छुन रखी थी। 
उसके हृदय में, कृष्ण छी प्रशसा सुन कर ही उसके श्रति प्रेम शव 
अछुर जम चुका था, परन्तु सद्दायता के अभाव से उस भ्रेमाहुर 
की बृद्धि नहीं हुईं थी। रक्मिणी के विवाद को लेकर, भा 
और रुक्म में जो मतभेद दोगया थो, उस मतभेद ने रक्षा: 
के प्रेमांकुर में जल सिंचन किया ।.. द 


झरुक्मिणी को, पिता और साई के मतभेद का समाचाए 
मांदूम हुआ ! वह अपने भाई की उदण्डवा, सदूरदेशिता भौर 
उच्छुद्धलता को जानती थी शौर यद्द भी जानती थी, कि मेरी 
माता पर भी भाई का प्रभाव है । अपने पिता की न्यायप्रियता 
दृरदशिवा और अतुनववृद्धता पर उसे विश्वास था । साथ ही 
उसने कृष्ण की प्रशसा और शिक्षपाल की निन्‍दा भी सन रखी 
थी । उसमें, शिशुपाल के प्रति किघित भी श्रेम न था, छेकिन 
कृष्णभ्रेम का ७कुर उसके हृदय के पक कोने में छिपा हुआ था। 
पिता द्वारा की गई कृष्ण की प्रशंसा और पिवा द्वारा झिये गये 
विवाद के प्रस्ताव फो छुनक्र रुक्मिणी फे छृदूय का वह प्रेमाकुर 
कुछ लद्दलद्दा 5ठ/ ! परन्तु साथ दी उसे थद्द सुन कर चिन्ता 
भी हुई, कि सेरे विवाद्द को भार भाई पर छोड़कर, पिता तदत्य 
होगये हैं भौर मेरे भाई की इच्छा, मेरा विवाद्द शिक्षुपाक्त के 
पथ करते फो है प्रद्मा माज भी हे डी एक्रा ले सप्मप है| 


ते 


३ रविमणी की प्रतिज्ञा 


भाई की इच्छा को दृष्टि मे रख कर, रुक्मिणी विचारने 
छगोी, कि भाई, पिता के प्रस्ताव की वो अवहेलना कर रहा है, 
परन्तु क्या मुझ से पूछे बिना द्वी-मेरी इच्छा जाने बिना हीं-- 
मेरा विवाह शिशुपाछ॒ के साथ कर देगा ! क्‍या भाई का यह 
काय न्यायसगत होगा | जिसको चिरसगी बनाता है, उस 
कन्या की इच्छा भी न जानी जावेगी ! क्या मुझको, सूक्त पशु 
की तरह चुपचाप अनचाइते पुरुष के साथ चली जाना पडेगा। 
कया मुझे बछात्‌ अपना जीवन अनिच्छित पुरुष को सौंपना पडेगा। 
मुझे अपने जीवनसाथी फे विषय में विचार करने का किंचित भी 
अधिफार नहीं है ! महुष्य होते के नाते, मुझे अपना जीवन- 
साथी, अपना हृदयेश्वर चुनमे का धृण अधिकार प्राप्त है, पर- 
न्तु क्‍या भाई मेरे इस अधिकार पर पदाघाव कर डाछेगा ! छेकिन 
यदि साई ने यदद अन्याय कर ही डाला, वो में इस क्त्याय का 
प्रतिकार किस तरह करूँगी ! मैं अपने अधिकार की रक्षा भौर 
उसका उपयोग कैसे कर पाऊँगी ! क्‍या मुझे भाई के विरुद्ध विद्रोह 
मचाना पडेगा * नहीं-नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता ही क्यों 
पड़ेगी | कदाचित्‌ भाई मेरी उपेक्षा भी कर दे, प्म््ट मुझे 
अपनी चिरसगिनी बनाने की इच्छा रखनेवाला वो मेरी 
इच्छा जानेगा था नहीं ! बद तो विचारेया, कि जिसे मैं अपनी 
हिसंग्िती बनाता साइना हैँ, पह क्री भेरी चिर्णंगिती,, 


हु 


व 
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बनता चाहती है था नहीं क्या वह भी मेरी फपेक्षा 
कर देगा ! क्‍या कन्या का देन-लेन मूक पश्चुओं की ही तरह 
होगा । कन्या की इच्छा की अपेक्षा कोई भी ने करेगा। 
पुरुष, एस अबलाओं के साथ ऐसा अन्याय कर डालेंगे! परन्तु 
कदाचित्‌ मेरे पर ऐसा अन्याय द्वाने छगा, ते मैं अपने को ऐसे 


अन्याय से किस प्रकार बचा सकेगी ! 2 
रक्सिणी, अपने मन मे इसी प्रकार के विचार किया फरती 


थी । उसे इस बात का किंचित्‌ भी पता ने था, ऊ्रि मेरे विवाह 
का टीका शिश्ुपाक्क के यद्दा भेज दिया गया हैं! रुकम ने, 
ठीका भेजा भी था चुपचाप, किसी को खंघर भी ने होने दी 
थी | उसे भय था, कि कद्दाँ पिता की असदमति के कारण, 
शिशुपाठ दीका अस्वीकार न करदे, अन्यथा यहा के छोगों में. 
बहुत अपमान सहना होगा और पिवा,की धम्मरति की उपेक्षा करने 
के कारण मैरी निन्‍्दा भो दोगी। इस भय से ही उसने रोफा चुपचाप 
शेजा था, जिमें यदि शिक्ठपाछ अस्वीकार भी फरढे, वो यहा 
किसी को--उस अस्वीकृति का--पता न दो, और यदि स्वीकार 
कुए लिया, दिए गे छिपाने को आवश्यकता दी क्‍या है! 
रुक्मिणी अमी इसी अल्लुमान में थी, कि भाड़, पिता की 
इच्छा के विरुद्ध भौर मेरी इच्छा जाने पिना मेरा विवाह शिश्वु- 
पूछे फ्रे श्राप कम ते फटैया ) परत चस्देरी मे कहघत झाड़ हे 


५५ शक्मिणो की प्रतिशा 


छौट झाने पर, उसका यद्ध श्रस मिट गयां। वह ज्ञान गई, 
कि भाई, मेरी इच्छा की अवद्देलना करके स्वेच्छाचार से काम 
लेना चाहता है। 
उधर चन्देरी मे, शिशुपाठ को टीका चढाकर और उससे 
विवाह-तिथि स्वीकार करा कर, धरसत्त भाद ने शिश्ुपाल से बिंदा 
माँगो । शिशुपाक ने, सरसत को सम्मान--सत्कार--पूबेक 
बिंदा किया। चन्देरी से बिदां होकर सरसत, कुण्डिनपुर 
आया। उसने, रुक्म को बधाई देकर, उससे शिशुपाल द्वारा 
दीका और विवाद्-तिधि स्वीकार फरली जाने का समाचार 
कहा। रुक्‍्म को, टीका चढ जाने से बढ़ी प्रसन्नता हुई। 
उसने, सरसत को पुरस्कार देकर बिदा किया और मन्त्री को 
विवाद्द की तैयारी करने की भाज्ञा दी । उसने मन्त्री से कहा, 
कि नगर फो सजाओ, खाने पीने एव देने-लेने की वस्तुओों: और 
ठहरने फे स्थान को अ्रवन्ध करो, तथा साथ दी साथ ऐसा 
प्रबन्ध भी करो, कि आवश्यकता पढ़ने पर, युद्ध भी किया 
ज्ञा सके । 
« रुक्‍म की क्षाज्ञातुसार मन्त्री ने, विवाह-विषयक अबन्ध क्षुरू 
किय। । चात की चात में, सारे नगर मे यह समाचार फैछ गया, 
कि रुक्मिणी का विवाह चन्देरीराज शिशुपांल के साथ हीना 


निश्चय हुआ है भौर णमुक तिथि को विवाह दोगा। जनता 
कह न 
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पि 


इस विषय पर, मिन्न-मिनन सस्मति घनाने छगी। कोई इस विधा 
फो अच्छा बताता था भौर फोई घुरा । रुक्मिणी को सक्षिय 
ने भी यह समाचार सुना । वे, रक्सिणी को यद्द शुभ समाचा 
सुनाकर बधाई ढेने फे लिए रुक्मिणों फे पास भाई | वे 
रुक्मिणी से फहने छरगीं->सखो, हम सब आपको बधाई देर 
लाई हैं । अप तो हमारा आपका साथ थोड़े दी दिन का है 
थोड़े दिन घात तो भाष दृभ से बिछुड़ जावेंगी । फिर तो शायः 
मारी याद भी न रहे । हे (५ ४ 

सफ्नियों की धाव खुन कर रुक्मिणी उनसे कहने छगी-- 
सखियो, भाज निष्कारण तुम इस प्रकार की बातें क्‍यों कर रही 
दो मैं तुस्दार साथ छोड़ कर फद्दा जारदी हूँ, जो उुम्ें विस्दृत 
हो जाऊेंगी 

सखियॉ--छो, सारे शददर में ठो आपके विवाद की सैयोरी 
हो रही है और आपको पता भी नहीं है। बहन जानबूझ कर 
इतनी भोछी क्यों बन रद्दी हो ? 

अक्मिणी--मैं सत्य कट्टती हूँ, कि मुके इस सम्बन्ध में कुछ 

।. ओो साले नहीं हैं। 'मैंने वो यह इतनी बात भी तुम्दी से 

सुनो है। .' 

सम्षियाँ--अच्छा वो दम भापको सुनाती है, सुनिये! 

, आपका विवाद घन्देरीराण शिंश्ुपाड छे साथ ठहुस है। 
ः 
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$ विवाद का दीका भी चढ्रायां जा चुका है भौर माघ कृष्ण ८ 
; क्रो विवाह होगा । इसी से हम कहती हैं, कि कुछ दिन बाद, 
जब भाप चन्देरी क्ो रानी यल जावेंगी, तब भापको हमारी 
| याद क्‍यों रद्देगी ! फिर तो किसी दूसरे की द्वी याद रहेगी 
; और धह भी सहचारिणी की नहीं, किन्तु सदचारी की। 
सक्मिणो की सम्तलियों विचारती थीं, कि रुक्मिणी, शिशु« 
: पाछ से अपना पिवादद द्वोते की बात सुनकर प्रसन्न द्ोगी, धमें 
पुरस्कार देगी, परन्तु उन्‍हें छुछ द्वी देर में माद्मम हुआ कि हम 
भम में थी । उन्होंने देखा, कि विवाद फा समाचार सुनकर 
रुक्मिणो की स्वाभाविक प्रसन्नता मी चिता में परिणत हो गई । 
वे, ऐसा होने के ठोक कारण का अनुमान भी न कर सकी भर 
रुक्मिणी से फहन छर्गी--ससती, आप उदास क्‍यों हो गई हैं ९ 
क्या आपको यह विचार हो आया, कि मुमे चिरपरिचित गृद्द 
और सखी सद्देलियों को छोडकर जाना होगा ! परन्तु सखी, 
सह तो प्रसन्नता की बात है, इसमें खेद को कोई कारण नहीं 
है। यह तो ससार का बहुत साधारण नियम है। कन्या्ों का 
गौरव भी, सझुराल में ही है। छता, वृक्ष के साथ ही शोभा 
पावी है, इसी प्रकार ख्री की शोभा भी पति के साथ रहने 
सेद्दीहै। 
रास्पिणौ--सजियों, जाप धास्वपिफ पाप सद्दों समझ पके 
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हैं। मैं इसलिए चिन्तित नहीं हूँ, किन्तु इसलिए थिखित है 
कि कया इसे ऐसे व्यक्ति फो अपना जोबन-साथी घनाना. पढ़ेंगा 
जिसके छिए मेरे हृदय में फिचित भी स्थान नहीं दै | क्या 
इस विषय में भाई को मेरी इच्छाएँ जानने की, जविश्यक्षता ने 
थी | क्या फनन्‍्याभों का जीवन इतना निम्ृष्ट है, कि कह घ्रादे 
जिसके साथ कर दिया जाये ! मैं, इन्दों समस्याओं में उज्स ग 
हैं। इन समस्याओं से सुछझने का मुझे फोई मार्ग नहीं दिखेंता। 
धंम सब, थोड़ी देर के किए मुझे भम्ेछी' छोड़े दो, जिसमे मैं 
इने समस्याओं के विषय में विंचार कर संकूँ।..* | * 

यक्मिणी की इच्छालुसार, रुक्मिणी फ्री 'सखियों 'वहाँ से 
चढ्ठी गई । रक्मिणी, सकेली रह गंई । व विचारने 'छगी, 
कि“-मेरी इच्छा जाने मिनी दी भाई ने मेरा विवाद शिक्षपाल फे 
साथ” ठंदरा फेर, मेरे साथ अन्याय किया है । 
माई को अपनी इच्छा की पुर्ति के लिए, मेरी इच्छा की दृश्य 
ने करनी चाहिए थी | कर्न्यां फी इच्छा जाने बिना ही उसका 
जीवने-सामी घुनने फो भ्रधिकार किसी फो नहीं दो सकता । 
प्रत्येक ध्यक्ति इस बात से छिए स्वतन्न हैं, कि धह्ट जिसे भी 
चह्दि, भपना जीवनसाथी यनावे | छेकिन भाई के कार्य से जात 
पड़ता है, कि पुदुपों ने इस विपय में झन्‍्याय मचा रफा है | 
उत्दोंने, हम फन्‍्याओं की इस विपयक स्वचन्थवा छीन करा 
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अपने अधिकारों को विस्तृत पना छिया है। वे, सपनी 
जीवनसाथिनी बनाने में, स्वच्छन्द्वा और स्वतन्त्रता से काम 
लेते हैं, बलातूं कियी को अपनी पत्नी बना छेते हैं, उसकी इच्छा 
की किंचित्‌ भी अपेक्ष। नहीं करते | यह उनका टाफूपन है. । 
मैं समझती थी।कि भाई णपनी उदृण्डता से कंदाचित मेरी 
इच्छा की अवद्ेलना भी कर डालेगां, तंव भी जिसे मेरा 
जीवनसाथी बनाया जारद्दा है, वद्द शिशुपाल तो मेरी इच्छा 
जानने फे पश्चात ही विवाह स्वीकार करेगा | परन्तु मेरा यह 
समझना, केवछ भ्रम निऊछा । भाई णौर शिश्ुपाल, दोनों 
एक ही भेणी के मिकले । इन दोनों ने तो मुझ्त पर जत्यान 
चार करना।घाद्दा है, मेरे अधिकार को पददलित फरना चाहा 
'है, परन्तु क्‍या मुझे छुपचाप अपने पर अत्याचार द्वोने देता 
चाहिये | क्‍या झुमे अपने अधिकार 'की रक्षा का प्रयतन न 
फरना चाहिए ! यदि मैंने इस अत्याचार का विरोध न किया, 
तो सेरी अनेक बहनों को भी इसो प्रकार के ध्स्याचार छा 
छ्िकार द्वोना 'पड़ेग । परन्तु अश्न यह है, कि में अपना प्रेमपान्र 
किसे बनाऊँगी भाई, मेरे जिस हृदय पर शिश्ुपाछ् का" अधि- 
कार कराना चाहता है, वह हृदय, शिक्षुपाछ, से बचा कर किसे 
सैंपिंगी ' क्षष्ण के प्रति मेरे'हृदय में प्रेम का छोटासा 


ड् 


अंकुर जबूरय है, परन्तु उनके विषय में भी मैं, अधिक छठ 


क्वा दिर छिरणावडी छा साग है 


नहीं जानती । ऐसी दशा में घह प्रेमांकुर बढ़ने भी फैसे दूँ | 


शक्मिणी इस भ्रकार फे विचारों में पड़ी हुई थी ॥ १ 
सपने विषय में किसी निश्चय पर न पहुँच सकों । इसो बीच । 
नारद ऋषि भागये । नारद की कृपा से उसके हृदय १ 
कृष्ण--प्रेमाकुर विशाल होगया, भौर उसमे भविष्य के विए 
में भी निः्मय फर लिया । 


नारदजी, कृष्ण के लिए एक योग्य पटरानी की सरोज * 
छगे हुए थे । वे; कृष्प की पटरानी सरयभामा के ध्यवह्ट 
से, जसस्तुष्ट थे । इसका कारण था, सत्यभामां का अमिमांन 
एक दिम सत्यभामा, दपण में क्षपना सुख देस रदी थी, इवा 
ही में वहाँ नारदजी पहुँच गये। सत्यमभामा की पीठ फी भो 
नाखजी थे; इस कारण नारदूजी का भ्तिविम्ध भी उसी द््पः 
में पढ़ा, जिसमें सत्यमामा आपना सुस् देख रद्दी थी । दृप 
में; झपने भुख के पास नारद फा भुख देख कर, सत्यभामा, ढा 
ही कहने रगी-हैं ९ मेरे मुख-चन्द्र के पास यद्द राहु सा किसझे 
मुख है! सत्यभामा की यद्द थात्र सुनते ही, नारव, पीछे पा 
छौट पड़े । वे, विचारने छगे; कि सत्यमामा को णपने रूप 
गटुत गय॑ है। वद्द, सपने मु्ल भन्‍्द्र के समान और दूसों 
के मुख को राहु फे समान मोनती है । हरि की पटरानी फो ऐसा 
ग़म हो जे त्राहिए | फ़णा प्रो हतते तितभिस्ती हैं लौर पर 
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पटरानी ऐसी अभिमानिनी द्वो, यद ठीऊ नहीं। फ़ष्ण के तो 
ऐसी पटरानो धोनी चाहिए, जिसमें अभिमान न हो । मैं कृष्ण 
के बास्ते ऐसी द्वी पटरानी की खोज करूँगा, जो ऋष्ण के समान 
ही निरमिमानिनी दो | 


कृष्ण दे लिए 'पटरानी की खोज सें नारदजी, इधर-उघर 
अमण करने लगे, परन्तु उनकी दृष्टि में ऐसी कोई कन्या नहीं 
भाई, जो कृष्ण की पदरानी बनने योग्य हो। भ्रमण करते 
हुए वे, विद्भ देश में आये । वद्दों फे कृपकों कीं कस्याभरों को 
देसकर, नारदजी धिचारने छगे, कि इस देश की कन्याएँ सुन्द्रो 
होती हैं । यदि यहां के राजा के कोई छुँवारी कन्या दो, और 
वह भी सुन्द्री दो, तब तो मेरा अमण सफल हो जावे। पता 
ढगाने पर, नारदजी फो माकछूम हो गया, कि यहाँ के राजा 
भीम की कन्या रुक्मिणी, अप्रतिम सुदरी है।साथ द्वी उन्हें, 
रुक्मियी के विवाद विषयक भोम और रुक्म का मतभेद भी 
मांद्म हो गया | वे, कुटिनपुर में, राजा भीम के यहाँ भाये। 
भीम ने, नारद को नमस्कार करके उन्हें, योग्य कासन पर 
चैठाया | सारद बैठे थे और भीम से कुशल-प्रश्न कर रहे थे, 
इतले ही में चह्दा रवस भी आगया । नारद ने, रकम फो देखकर 


पह तो समझ छित्रा। कि हद सीझ का प्र" रक्षा है। पस्नु 
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थागे घात चढाने के उद्देश्य से उन्होंने, रुकम की भोर सड़ेंह 
करते हुए भीम से पूछा--राजन्‌, ये राजकुमार हैं ९ हक के 
भीम--हाँ महाराज, सब आपकी कृपा झा ही प्रताप है। 
मारद--ये अक्ेछे ही हैं, था इनके भौर भाई बदन भी हैं| 
भीम--चार पुत्र तथा एक कन्या भर हैं।बस, ये ही 
छ सन्तान हैं । ह् 
नारद--असन्नता फी घाव है। कन्या फा बिवाह धो' ही 
गया होगा १ । 
भीम--नहीं मद्दाराज, भ्रव तक तो विचाद नहीं' हुआ है, 
इुँआरी द्वी है । * ' 
नारद कौर भीस,की थातचीत 'सुनकर, रेंक्म ने "विचार , 
किया, कि कद्दी वाबाजी, मदन के विवाद का कोई वीसरा प्रस्ताव | 
फरफे इस विषय की भधिकाबात न चढावें ! 'इसकिये इनकी 
बातचीत यहीं समाप्त कर देनी चाहिये । इस + प्रकार विचार कर ' 
रुकम ने लारद से फद्दा--यरदन फे वियाह का टीका तो श्द्गाया 
जा चुका है, भौर कप्मुक तिथि को विवाद भी हो जावेगा । ७४ 
रुक्‍म को घात सुनकर नारदजी, उसऊा रद्देश्य समझ गये । 
मे अपने मन में कहने छगे छि--बच्चा, तुम नारद-छीछा नहीं 
जानते, इसी से नारद को भुछावा दे रदे दो । उत्दोंनिः रकम, से 
जुदा, विग्ञाद पय हो घुस है) फिसफ्े सायतय ट्रता है | 


६ उक्मिी की पति 


रुफ्म--चन्देरैराज महाराजा शिशुुपा के साथ ) 
नारंद--शिक्षुपाल है भी प्रदापी राजा ! 

' नारदजी ने प्रकट में तो रुक्म से यों कद्दी, परन्तु अपने 
सन में कहने छंगे क्रि--मूर्ख, पिता और रुक्मिणी को इच्छा 
के विरुद्ध तूने यह विवाद ठहराया तो है, परन्तु मारद के भी 
हांधंकण्डे देख। तेरे मन में ही न रख दी, और तुमे 
रुक्मिणी तथा पिया की इच्छा को पदद॒छित करने का फंछ से 
झुगवाया, वो में नारद ही क्या ! 

नारदजी ने'भीम से कदहा--भष्छा राजन, जाठँ, जरा 
रनपास में भी'दशन दे आाऊेँ। 
भीम--द्वोँ मद्दाराज, पधारिये । यह तो घड़ो प्रसन्नता 
की बाते है । 
नारदजी, भीस के पास से विदा होकर रनपास में आये। 
राजा भीम की एक बद्दन थी, जो उन दिनों, भीम के यद्दा 
ही रहती थी । रुक्मिणी को, समय समय पर वही कृष्ण की 
प्शत्ता सुनाया करती थी। उसके द्वारा कृष्ण की प्रशासा सुनते 
से ही, रक्मिणो के हृदय में ऋष्ण प्रेम का अंकुर उत्पन्न | हुआ 
* था और शिश्ुपार के साथ विवाह ठहस्ने के कारण, दक्मिणो 
को जो मानसिक व्यथा थी, उसे भी यह जानती थी। उसने 
सुना, कि नारदजी राज-समा में भाये है, बद्दों इस 'इस अकारे 


रु 
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फी बातें हुई हैं भौर भव वे रनवाघ्॒ में आरहे हैं।यह सुने 
फर, भीम क्री ब्रददत्त ने विचार कियां।कि नारदजी से रुक्मिणी 
के सम्बन्ध में सबक सन्मुख बात न द्वो सकेगी, और यदि #ा 
भी, तो दुष्ट रकम कुद्ध दो जावेगा । इसलिये नारदजी फ्रे साभ 
पएकान्त में हो बातचीत करनी चाहिये। इस अकार विषार 
फर उसने रक्मिणी को एकान्त स्थान में बैठा दिया औौर फिर 
राक्मिणों को दशन देने के चद्धाने, वह, नारदजी फो भी उसी 
स्थान पर लेगई। , 

रुक्मिणी ने मारदजी को प्रणाम किया। रुक्मिणी फो 
देखकर, नारद अपने मन में कदने छगे क्रि--यद्व कन्या 
कृष्ण को पदरानी बनने योग्य है । मैं इतने दिनों से ऐसी €ी 
कन्या फो खोज में था। उन्दोंने रक्मिणी से उसके अणास 
के उचतर में कष्टा--दै कृष्णवल्छमा, तुम चिरजीपी दोभो । 

नारदूजी से कृष्ण का नाम सुनफर रक्मिणी के हृदय में 
क्ृष्ण-प्ेस को छद्दर दौड गई। उसका मन उसो प्रद्ार भर्नन्न 
हो उठा जिस प्रकार मेपब्बनि सुन फर मोर प्रसन्न होता है।* 
वह्द विचारने लगी फि मेरा विवाद तो शिक्षुपाढ के स्राथ ठहरा 
है, फिर ये क्वानी ऋषि मुझे क्प्णवल्छभा कह कर. जाद्ीवाद 
झैसे दरदे हैं। क्या ये भूछ रहे हूँ | बाबा नारद भूछने पाते 
थे हूँ नहीं, इसलिये इस जाशीर्षाद में छदश्य दी फोई रहस्व दे। , 


दे रकिमण की प्रतिया। 


क्या रहस्य है, यद धात तो इनसे फिर पूछगी, पहले इनके 
'द्वारा पनका पुरा परिचय तो जानरू , जिनकी वलभा छद्द कर, 
इन्होंने मुझ्ते भाशीवोद दिया है। मेने अब तक शिश्ुपाछ और 
कृष्ण दोनों के विषय में समान रूप से निन्‍दा प्रशसा सुनी है। 
इस कारण, किसी एक बात पर सददसा विश्वास नहीं किया जा 
सकता | इन ऋषि का तो किसी से कुछ स्वार्थ है नहीं, इस 
छिए ये सच्ची ही बात कहेंगे। 
इस प्रकार विचार कर, रुक्मिणी अपनी झुभा से कहने 
छगी--झुआ, ऋषि ने मुझे जिनकी वछमा कद्ट कर काशीचौद 
दिया है, वे श्रीकृष्ण, झिस देश के क्रिस नगर में रहते ह ९ वे, 
किस यश फे हैं ९ उत्तकी अवस्था कितनी है १ उनऊझा रूप सौन्दर्य 
जैसा है | वे, केसी ऋद्धि के खवामी हैं ? उनका परिवार केसा 
है ९ उनके साता-पिता कौस हैं ९ उनके सद्ायक भाई कौन हें. ९ 
उनकी बदन कौन हे ? भौर उनका बल-विक्रम केसा है १ 
भुआ से, रक्मिणी के प्रश्न सुन कर, नारदज्ञी विचारने 
3गे, कि--रुक्गिणी, केवछ सुन्दरी द्वी नहीं है, अपितु घुद्धिमठी 
री है। पति के विषय में किन किन बालों को जानते को आबव- 
यकठा है, उन्हें यह मी ,भक्तार समझती है । 
रुक्मिणी छी भुआ, नारदजी से कहने छगी--मद्दाराज, 
क््रणी के प्रश्नों का विस्तुव उत्तर दीजिये | आपने दक्मिणी 
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को कृष्णवछभा वो कद्द दिया,परस्तु कृष्ण से सम्बन्ध ददने बाहों 
घातों से जय तक रुक्मिणी पूरों तरह परिचित न हो जावे, हर 
तक इसके हृदय को सन्तोष कैसे हो सफता है । इसलिए श्राप 
रुक्मिणी के प्रश्नों का उत्तर देकर इसके हृदय का समाधार 
करिये। न्‍ 
नारदजी कहने छगे, कि--कृष्ण के प्रम्वन्ध में रुक्मिणी हे 
प्रश्न उचित और न्यायपूर्ण हैं। मिसफ्रे साथ अपनो णाउ' 
प्रिदानी है जिसको कपना जीवन सोपना है, उसके विषय में इस 
प्रकार की जानकारी श्राप्त करना आवश्यक भी है। रुक्मिणे 
के प्रइनों से यह भी रपष्ट है, कि उन्‍्याएँ क्या चादती हैं. भौर 
क्विन थांतों से वे अपने को छुली मानती*हैं। में, रुक्मिणी फे 
प्रत्येक प्रश्न का विवेचन सहित एयक्‌-एथक्‌ उत्तर देता हैँ। , 

+ चारदजी कहने छगे, कि--;सबसे पदले रक्मिणी ने, क्षष्ण 
के देश और नार का विवरण पूछा है। जीवन के सुख-हख 
पर, नगर और देश का मी प्रभाव पढ़ता है। यदि थाये देश 
की लड़कों भनाय॑ देडा में दीजाबे, तो उसे दु सर द्वाना स्वाभाविक 
है । इसी प्रकार देश के कारण होने वाले, जछयायु, खान पान 
और रहन सद्दन में सोमातीव तथा” अरुयिकर परिषतस भी, 
कन्या के छिए दुःखदायों दो जाता है । रक्मिणो मे यह श्रश्त 
उचित दी किया है, छेढित धारदर्य तो वह है, द्धि रक््सणों५ 


ः 
] 


किए 2 


चुंड रक्मिणी की प्रतिज्ञा 


कृष्ण के मगर देश से अध तक अपरिचित फेसे है ' सौराष्ट्र देश 
हो बहुत प्रसिद्ध देश है। उत्तम देश माना है। सजल 
भौर कृषि प्रधान ऐेश है। वहाँ का जछ पवन भी श्रेष्ठ है। 
ऐसे सौराष्ट्र देश की द्वारका नगरी को कौन नहीं जानता ! आज 
द्वारका जैसी दूसरी नगरी प्रथ्वी पर है दी नहीं । द्वारका प्रथ्वी 
पर साक्षात्‌ इन्द्रपुरी सदश है । सारी नगरी, रत्नमयी है। 
कृष्ण, उसी द्वारका नगरी के राज़ा हैं। 


रुक्मिणी का दुसरा प्रश्न यह है, कि कृष्ण किस वंश के हैं। 


! झुक्मिणों का यह्‌ भ्रश्न भी, योग्य ही है। वश का प्रभाव, प्रस्येफ 


वात पर पडता है। उच्च बद् का पुरुष, दीन-होन अवस्था में 
भी, वंश्-मर्योदा की रक्षा करता है, अनुचित कार्य नहीं करता, 
परन्तु दीन वंश का व्यक्ति, अच्छी दुआ में भी, अनावश्यक ही 
अनुचित कार्य करता रहता 2 । जिसकी पत्नी बनना है, उसके 
वश के विषय में, पत्नी फो जान ही छेना चाहिये। क्रष्ण यदु- 
बशी हैं । यदुबश, श्रेष्ठ वश माना जाता है। यदुवश्ियों का 
जाचरण वैसा ही है, जैसा श्रेष्ट क्षत्रियों का द्वोना चादिए। 


_ रुक्मिणी ने, तीसरा प्रश्न, कृष्ण की भायु के तिपय में 
किया है | कन्याओं के लिए, दस , प्रश्न का उत्तर पाना और 
उचित समाधान होना आवश्यक है। कन्याएँ, अपने छिए 


रक्षा पत्र कपापि कही छा, थे पक या दी हा! सवुस्णा « 
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का हो | थे तो, युवक पति ही चाइतो हैं और यह घाइना 
भी स्वाभाविक । लेकिन कृष्ण न तो वृद्ध हैं न बांहक। 
युवतियों के योग्य युवक हैं। अर्थात्‌ फन्याएँ, जैसी अवा 
का पति चाहती हैं, कष्ण, उसी अवस्था के हैं । 

रुक्मिणी का चौथा प्रश्त, कृष्ण फे रूप सौन्दर्य फ्रे विषय 
में है । कुरुप पति के मिछने पर, खिया अपने आपको सुपो 
नहीं मानती, किन्तु ढु खो मानदी हैं और ऐसी दक्ष में, पति 
पत्नी में प्रेम त रहना भी स्वामाविक है। इसलिए रुक्तिणी का 
यह अ्रश्न भी उचित ही है | इस प्रश्न का उच्तर देने के छिए 
मैं, कृष्ण के रूप सौन्दर्य की प्रशरा किन शब्दों में करू! 
सक्षिप्ष में यद्वी कद्दता हूँ कि कृष्ण सौन्दर्य की प्रतिमा दी हें। 
उनके शरीर का श्स भी भतुपम है। उनके रूप सौन्दर्य फ्रे 
कारण, छोग रन्‍्हें मोइन कहते हैं । शत भी, इनके सौन्दयस 
मोदित हो जांता है । 

राक्मिणो अपने पाँचवें मश्न द्वारा, कृष्ण की ऋतसि जानता 
चाहत है । कन्या फे छिए, इध् प्रश्न का समाधान टीना भों 
क्रावश्यक दै। ऋद्धि-दीम--दरिद्री--पति पाने पर, कन्या, 
अपने आपको सुखी नहीं मान सवा ! यद्‌ यात दूसरी है, फि 
झप्ो दिसी दूसरे कारण से, ऋद्धि-सपन्‍्न पति को भी दरों 
हो! राणा पढे कोड एप दशा फ्े जिद शो प्रविलल्ली दरों छो 


९ _सिमणी थी परत 


समान जिम्मेदारी है, परन्तु पति रूप स्वीकार करने से पहले तो 
भावी पति की फद्धि क विषय में जान लेना छावश्यक है । 
रुकिमणी के इस प्रश्न का उत्तर क्या दृ ! मैं पहछे ही कद्द चुका 
हूँ, कि वे जिस नगरी के राजा हैं, वह नग्ररी रत्नमयी हैं। 
इतना दी नहीं वे दीन खण्ड पृथ्वी के भाषी-स्वामी हैं । उनके 
यहाँ अक्षय फोष भरे हुए हैं । यदि शुण-ऋद्धि फा पूछती ह्वोझो 
तो प्रसार में ऋष्ण फे समान राजनीति का ज्ञाता, दूसरा है ही 
नहीं । वे छोटे बड़े सभी काये में कुशछ हैं । 


रुक्मिणी का छठा अश्न यद्द है कि, कृष्ण का परिवार फैसा 
है ९ साधारिक जोवन फे छिये परिवार का होना भी भावश्यक 
है। परिवार न होमे मनुष्य को समय असमय असहायावस्था 
का अम्नुमव करना पडता है । रुक्िमिणी का यह प्रश्न 
भी उचित ही है। कृष्ण का परिवार जैसा बढा हुवा है, बैखा 
बढ़ा हुआ परिवार, ससार में किसी ओर का है ही नहीं ! उनके 
परिवार में, ५६ कोटि यादव माने जाते हैं । 


के 


आातकों प्रश्द, कणण के शता-विता के विवय में है| कन्या 
को क्षपने सासू सछुर के विषय में भी जासफारी प्राप्त करना 
श्रावश्यक् है । सासू ससुर के होने पर, कन्या कौर उसका पति 
श हा ६. 
एहुसार से बहुत कुछ बचा रहुता है. भौर सुस्त पूर्वक लोग 


ज॑वाहिर किएणावछी छठा भाग एर्‌ 
है 


उन्होंने बचपन में हो कंस ऐसे बलवान को मार डाला, तो उनके 
अग्व के ब पराक्रम का तो कद्दना दी क्‍या ! 

इस प्रहार नारदजी ने, रुक्मिणी के समस्त प्रश्नों का उत्तर 
दिया । रक्मिणी ने, अपने प्रश्नों स यह घताया है कि हम कस्याएँ 
पति के सम्पन्ध में क्या २ चादती है और नारदजी मे यह व्या- 
ख्या करदी, कि रुक्पिणी ने ये प्रश्न किस अभिग्नाय से किये हैं। 

तारद का उत्तर सुन सुनकर, रुक्मिणी अपने हृदय में अस्त 
होती जारदी थी । उसके हृदय का कृष्ण ,प्रेमाकुर, पृद्धि पाता 
जाएद्दा था । वद्द विचारती थी, कि कृष्ण फी कहाँ तो यद्द प्रशसा ' 
और कह्दा भाई द्वारा की गई निन्‍्द्रा ! कृष्ण के विपय में, पिताजी 
जो कुछ फद्दते थे, नारदजो के उत्तरों पर से श्ञात हुआ कि बह 
कथन विछऊुछ सत्य था | , 

मारद के उत्तर समाप्त दोने पर, रुक्मिणो फी मुआ दक्मिणी 
से कटने छगो--कृष्ण के विषय में तेरे प्रश्नों फा उत्तर नारदजी 
ने दिया, बद्द तूने सुना ही है। नारदजों, कृष्ण फो झुठो प्रशवा 
कद्ापि न करेंगे, न किसी कन्या को भुछावे में दी हाछेंगे | 
साथ दी, इनही भविष्य विपयक कोई बाठ, मिथ्या भो स्दों होठी 
इन्दोंने छुमे छृष्णयल्डमा कहा है, तो तू भयशय दी छण्णवल्लमा 
दोगी। जय सू छाटो थी, ठव भविभुक्त ऋषि ने सो तेरे विषय , 
में यही कट्टा था, दि यद् छप्ण की पत्नी दवोगी । हु 


७३ *, शक्मिणी फी ग्रतिशां, 


न 


भ्ुुआ की बात सुन कर, दक्सिणी झपनी प्रसन्नता को - रोक 
भुआ से कहने छमो-सुआ नारदजी तो ऐसा कहते हैं और भाष 
भी यद्ी कद्तों दैं, परन्तु क्या आपको पता नहीं दे कि मेरा 
विवाद दूसरे के सांथ ठद्दर गया है. ९ 

भुआा--हों, मुझे मातम है, कि भाई भीमफे कथन के विरुद्ध 
रुकम ने तेरा विचाह शिक्षुपार के ध्ाथ ठदराया है और तेरी माता 
भी रुफ्म के कहने में छत गई है, फिर भी तेरी इच्छा फे विरुद्ध 
तेरा विवाह शिशुपा७ फे साथ कदापि नहीं होसकता | यदि कन्या 
अपने निश्चय पर दृढ़ रद्दे, तो संसार फ्री कोई श्रवल से प्रबछत, 
शक्ति भी, उसका निश्चय भग नहीं कर सकती | जब॑ तक स्वय 
तेरी इच्छा न हो, तब तक न तो शिशुपाल ही तेरे साथ विषाद 
कर सकता है, न रुफ्म या तेरी माता ही, शिज्ञुपालव के साथ तेरा 
विवाह फरने की इच्छा पूरी कर सकतो है। यदि तू दृढ़ इच्छा- 
शक्ति को अपनावे, तो शिश्ुपाह को यद्दों से अपमानित द्वोकर, द्दी 
छौटना पढ़ेगा, भौर इस प्रकार किप्ती कन्या फो उसकी इच्छा के 
विरुद्ध, मा उश्की इच्छा जाने बिना, उसके साथ विधाह करने के 
छिए जाते का दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा | _ 

नारद--रुक्मिणो, तू घचरा सत, थैये रस। अभी सू 
नारद-छीछा से भी अपरिचित है भौर कृष्ण-छोछा से भी | कण 
को देवों का धले प्राप्त दै। वे सथ छुछ करने से समय हैं। 


+ 


| कलश ज 
(. 
गज किल्लत 
गरद जीक्षा- « -' 
' शद्योगिन पुरूपसिहसुपैतिलक्ष्मी- 2 
देंवेन देयमिति कापुरपा बद्न्ति 
ट्रंद इच्छाणक्तिवाढा महुष्य, जो मो ,चादे कर' सकत 
है। उसके समीप कोई कार्य, असम्भव 2 हू 
नहीं। साधारण छोग, जिस कार्य का जसम्मप मानते हैं 
: धद्‌इच्छाशक्तिवाडा उसी फार्य फो समय फरझे बता देवा 
है । कार्य करने को रुच्ची छगन, कार्य करने का साद्रस, 
काये करने की क्षमता और योग्यता जिसमें है, वद्द मनुष्य 
असम्भव से असम्भव कार्य फो भी सम्पव फरफे बता देता है। 
जिसमें इन विशेषताओं का अभाव है, उसके लिए तो छोटे हे 
छोठा कार्य भो असम्भव बन जांवा है; तमिक विष्न-बाघा और 


फष्टों से भय खाने बाडा व्यक्ति, फिसो मी कार्य में सफछता शआ्राप्त 
नहीं कर सकता । + 


नारद मी, हृद़ निश्चयी थे । वे, पछ थार जिस काम को 
उसे हो इच्छा कर देते थे, एस ड़ाग प्ो दरफ़े दी फोड़ मे, 


] नारद छीछ 
पक ५५०२० नम सनक 


फिर कितनी ही विघ्न-बाघा क्यो न_जावे। अपनी विचक्षण 
बुद्धि के बछ से, थे कार्य के मांगे में जाने वाली समत्त चाधाणों 
को बात की यात में मिंठा देते थे और अपना उद्देश्य पूरा करते 
थे । उन्‍्दीने, क्ष्ष्ण फे रिए दूधरी पदरानी खोजने का निम्बय 
किया, तो जाखिर यह योग्य कन्या खोज ही छी, और इस ओर 
का मार्ग भी सुगम बना लिया । उन्होंने, रक्मिणी को पूरी तरह 
ऋष्णानुरागिणी बना दी, लेकिन नारठ फा उद्देश्य इतने ही से 
पूरा नहीं हुआ । वे तो, रुक्मिणी को, कृष्ण की पटयनी बनाना 
चाहते हैं। यथपि रुक्मिणी को, क्ृष्णानुरागिणी धना क्र 
नारद इस ओर से तो निश्धित हो गये, लेकिन अभी जिनकी 
पटरानी बनाना है, उन कृष्ण की ओर से निश्चिन्धवा नहीं है। 
जय तक क्षप्ण के हृदय में मी रुक्मिणी के प्रति प्रेम न हो और 
कृष्ण भी, रुक्मिणी के साथ विधाह करना स्वीकार न कर हें, 
तब तक नारद का उद्देश्य पूरा नहीं दो सकता *इसकिए 
रुक्मिणी को कृप्णानुरागिणी बनाने के पश्चात नारदजी यह 
विचारने छगे, कि अब क्ृप्ण के हृदय में, रुक्मिणी के प्रति प्रेम 
कैसे उत्पन्न किया जाबे भौर इस काय की सफलता की झग्तिम 
सीढ़ी तक कैसे पहुँचाया जावे ! | 
कृष्ण के हृदय में, शक्मिणी के प्रति श्रेस उत्पन्न करने _के 
ढ़िए नाखुज़ो धपाय साचते छो | वे, विधारे छो फ्रि यह 


की तह की 


पा दिर्रणावक्ी छठ्ठा भांग | $ 
के साथ अपना विवाद करना जयद्ती हो परन्तु पद्द पुरुष छप्त 
फन्या के सास विवाह न करना चाहती हो तो क्‍या वह कन्या 
उस पुरुष के साथ बरात्‌ बिवाह कर सकती है ९. 

श्रीकृष्ण--नही मद्दाराज ऐसा नहीं' हो सकता। झिसी 
उरुप के साथ कोई भी स्री जबरदस्ती अपना विवाह नहीं 
फर सकती | ह 

नारृजी--और यदि कोई पुरुष किसी कन्या 'फ साथ 
विवाह करना चाद्वता दो परन्तु बद फ्स्या उस पुरुष फे साथ 
विधाद् न फरना चाहती हो, तो क्या बह पुरुष, उस कन्या 
साथ जबरदस्ती विवाह छरे सकता है ९ है 

कृष्ण--मद्दायज, ऐसा भी नहीं दो सकता । विधाद्द पो तर 
हो सफता है, जय घुरुष और कन्या दोसां ही,पएक दूसरे फे सा। 
विवाह ररने से सहमत हों । हे 

नारदु--और यदि कोई पुरुष या कोई स्री एफ दूसरे से 
विवाद नहीं फरना चाहते, फिर भो दोनो के माता-पिता अमर! 
भाई, या दा से श्र एक के आता-पिता अंथनां भाई, को क्या 
यह अधिकर है कि वे दोनों का विवाह कर दें ९ | 

कप्ण--मात्ा-पिता अधबा भाई की यह अधिकार कदापि 
नहीं ऐ, कि थे भपनी सन्‍्तान या अपने भाई बहन फा विवाद 
उप्तको इच्छा के विरुद्ध करें । हु 


बे £ शॉरद-लीछाँ- 


नारद--और यदि पुरुष तो कन्या को चाहता हो, परन्तु 
कन्या उस पुरुष को न चाहती हो, तो कया कन्या के माता पिता 
छथवा भाई को यद्द अधिकार है, कि वे उस कन्या फा विवाह 
उस पुरुष के साथ कर दें,'जिंसके साथ घहद्द कन्या विवाद नहीं 
'करना चाहती ऐह ९ 

कृष्ण--भद्दाराण, विवाइ-सम्बन्ध वर औौर कन्या दोनों ही 
'फी रुचि से हो सकता है, किसी एक की रुचि से कदापि नहीं 
हो सफता | बल्कि कभी कभी कन्या की रुचि तो विशेषता भी 
पाजातो है, परन्तु उसकी रुचि के प्रतिकूछ कदापि विवाह नहीं 
दो सकता, न किसी फो कन्या की रुचि की अवद्देना फरने का 
अधिकार ही है। 

सारद--यदि फोई माता-पिता, भाई, था फन्‍्या के साथ 
विवाद फरने की इच्छा रखनेवाला पुरुष, कन्या की इच्छा को 
पददृछित करे, या करना चाद्दे, तो ९ 

कृष्ण--वह दृश्डमीय है | ऐसा करनेवाले को द्राड दिया 
जा सफता है ९ 

नाख--दण्ड कौन दे सफता है ९ 

« क्रष्ण--राजा ।* पर 
सारदू--और यदि राजा स्वय ऐसा अन्याय फरता हो तो ९ 
कृष्ण--घद सामथ्यवान च्यक्ति, जिससे कन्या अपनी 


अवाहिई स्टिजावडी एंड! भें द्टो 


सद्दायता की याचना करे और जो राजा को भी दण्ड 
सकता द्वो | 82 
नारद--एक कन्या को एक पुरुष अपनों पत्नी बनात 
चाहता है, परन्तु बद कन्या उसकी पतनो नहीं बनना चाहती, 
किन्तु दूसरे दी को अपना पढि बनाता चाहती है भौर जिसे 
कन्या अपना पति बनाना चाहती है, वह धुरुषप भी 5स्त कल 
को झपनी पत्नी भनाना चाहता है । छेकरिन वह पहछा पुरुष 
जिसे कन्य! अपना पति नहीं बनाना चादती, कल्या के साथ 
मछात्‌ विवाद करना चाहदा है। ऐस समय में उस पुदंष श॑, 
जिसे सन्‍या अपना पति बनाना चाहती है भौर को स्वय भी 
कन्या का अपनी पत्नी बनाना चाहता है, क्या कच व्य है | 
कृष्ण-+उस पुरुष का कत्तव्य है, कि बह कन्या को इच्छा 
पर उस्त जत्याचार करनेवाले से कन्या को रक्षा फरे और एस 
कन्या को अपनी पत्नो बनावे | ग 
नारद--यदि यह पुरुष अपने इस कचंव्य का पाक्षतर ने 
करें, तो ९ 
झृाण--कर्सब्य पान की शक्ति द्वोते हुए भी जो अपने 
कत्तव्य का पाछन नहीं करता, वह कत्त व्यस्युठन्याप रा भागी 
द्वोता है ! 
कुष्ण का यट्ट जहर धरमाप् होते डी, मारदजी थे णएनौ 


ये नारद*छौकी 


बगछ में दया हुआ रुक्मिणी के चित्र का पट कृष्ण के सामने 
पृथ्वी पर फैला दिया । रुक्मिणो का चित्र देख कर, कृष्ण 
जग में पड गये | वे, यद निश्वय न कर सके, कि यह चित्र 
किसी मानवी का है, या अप्सरा का । उन्हें चित्र को सत्तो फे 
सौन्दर्य पर भी आश्रय दोरद्ा था और चित्रकौर की निपुणता 
पर भी । उन्होंने, नारदजी से पूछा-महाराज, क्‍या यह चित्र 
छिसी जप्सरा का है ? और क्‍या इस चित्र को बनानेवांछा 
चित्रकार कोई देव है ९ ऐसी सुन्दर स्री, भौर ऐसा कुक्षछ चित्र- 
फार, इस ममुष्य छोक में होना तो फठिन है। इस चित्रलिखित 
स्री ने तो अपने सौन्दर्य से छुके मुग्ध कर लिया है। इस चित्र 
फो देखकर मुझे अपनी रानिया भी तुच्छ छुगने लगी: हैं। 

सारद--हों कृष्ण, चित्र पहुत सुन्दर है। जिसका चित्र है, 
उसकी सुन्दरता और विशेषता तो चित्र में आ दी झैसे सकती है, 
परम्तु चित्र को देखने से उसके सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का 
अनुमान अवश्य ध्वोसकता दै । 

कृष्ण--मद्दोराज, यद्द्‌ चित्र किघ का है और किस कुशल 
चित्रकार ने इसे बनाया है ९ 

नारद--आप, सित्र और चित्र में चित्रित स्री की प्रशंसा 
तो कर, रदे हैं, परन्तु पहले यह घताइये, कि 8स चित्र 'फी खरी 
हि क्या विशेषया है भोर दि याढ़ों के विखाने से नितकार ही 
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नाणदणी छहा भाग 


यद, पैमी झन्दरी है, वैसी ६+ युणागरी भी है। ' 
झेप्ण--यह हारी है या वियादिता ९ 
उयपि इष्ण डे लिये चित्र से 0 ् (7 
ह यह बित्र वियादिता फ्रांह्ी शा र 0 नि 
ने नीवि का पाटन फरने के हिए-. ;, जज 
विधार, हि चित्र से ली $ 
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कृष्ण की घात के उत्तर में नारदजी कद्दने छगे--मैंते इसी 
दे लिए आप से प्रश्त किये थे ! यह भ्रभी तो अविवादिता द्वी 
है परन्तु इसके भाई ने, अपने पिता कौर इसकी इच्छा के 
विरुद्ध इसका विवाद चन्देगेराज शिशुपाठ से ठहराया हैं तथा 
अमुझ्त विथी को विवाह होना भी ,तय दोगया हैं। रुक्मिणी 
शिक्षुपाऊ को स्वप्न में भी नहीं चाहतो। उसने निश्चय किया 
है, कि मेरे लिए कृष्ण द्वी पति हैं, कृष्फे सिधा ससार के शेष 
पुरुष मेरे छिए भ्राठा और पिता के समान हैं। उसके हृदय में 
आपके प्रति अपार जतुराग हैं । राजा भीम की इच्छा 
भी, रक्मिणों का विवाह आप ही के साथ करमे की थी और 
रुक्मिणो का विवाह आपके साथ करने का प्रस्ताव भी उन्होंने 
सबफे सन्मुस रखा था, परन्तु मूल रुक्‍म ने अपने पिता के 
इस प्रस्ताव का विरोध किया | परिणामत गृहकछद से घचने 
के छिये राजा भोम रुक्मिणी के विवाद फी मोर से तदस्थ हो 
गये | भीम की शान्ति-प्रियता से जनुचित छाभ उठाने के 
लिए रुक्‍म ने, अपने मित्र शिशुपाठ के साथ रुक्मिणी का 
विवाह तय किया हे यद्यपि शिशुपाछ को भी यह साछप 
हो चुका है, कि रकम ने यद््‌ विवाह का दोझका अपने पिता से 
पिरोध करके भेजा है तथा रक्मिणो भी मुझसे विवाद करना 
नहीं चाहतो है फिर भी छसने रक्मिणो के विषांह फा टीका 
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इन दोनों चिन्ताओं के कारण कृष्ण का खाना-पीना भीड़| 
हो घढा | उनफे शरीर पर, चिन्ता और द्ुघंछता के थिन्द, रपट 
दिखाई देने छगे। ,रुक्मिणी सम्बन्धी बहुत कुछ समांधा। ' 
बलदेवजी भी सुन शुके थे । कृष्ण को चिन्ठित और दुमल देस$ 
घलदेवजी समझ गये कि इन्हें रम्मिणी के लिए चिंता है। पोते 
फृष्णजी से कहा , कि सेरी समझ से भापको रक्मिणी फ्रे हिए 
ही चिन्ता है। में सुन खुफा हूँ, कि रुक्िमणी, जाप ही शे 
पति बनाना चादती है, शिशुपाछ को नहीं इच्छती । यद्भिापापरी 
लिए चिन्तितत हैं, तो इस विषय में शपको चिंता करने की ज। 
श्यक्ता नहीं हैं। जय रक्मिणी, शिक्षुपाल को नहीं चादवीकर ' 
शिशुुपाल्व उसके साथ कदापि विवाद नहीं कर सकता। शिक्षपा३ 
यदि स्वय समझ छावेगा और रुक्षिपणी के साथ जबरदशी 
विवाद फरने का विषार स्याग देगा, सब तो ठोक है।नद्दी शो मिस 
शरद भी यनमा, एस, रुक्मिणी के साथ जबरदस्ती करने से ४४ 
रोकेंगे भीर चस्मिणो की सद्दायता करेंगे । दाँ,इसनों पाठ भवरय है 
कि जब तक रुक्मिणी फी ओरसे किसी प्रकार का समाचार हमारे 
पास न आधे तब्र तर हमें घीच से पदना ठोक नहीं है. चार 
रुक्गिणी की भोर से समाघार थाने के पद्ात, इसमें सस्यु से भी | 
डक कर रुक्मिणी को रक्षा करनी दोगी। है 
रेवजी की याद सुनरर पारिवारिक एलेश को शाशरानिर 
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जाने से, कृष्ण को प्रसन्नता हुई । उन्हें इस ओर की चिंता न 
रही । अब वे रुक्मिणी की ओर से "किसी अकार का सम।चार 
आने की हो प्रवीक्षा करने छगे । 
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कह फ००ल है 
शिशुपाल की तेयारी ह 
'स्वार्थी दोष॑न पदयति' 
भर्यात्‌ू--स्वार्थी मनुष्य, दोष नहीं देखत),उस्रफी इप्टि हो केर* 
अपने स्वार्थ १९३ रही है । हे 


जुष्य,जब स्वार्थ के चश में पोजाता है;ठब बहधाप.. 

और न्याय को अपने में से खो बैठता है उसके 
सामने केंबछ वे ही बातें रहती है, जो स्वाय-पूर्ति में सहाय 
हों। जो बात स्वार्थ में बाघऊ है.बद्द तो उसे रुचती द्वी नहीं। 
उसका छ्ष्य तो फेवछ उच्ी पक्ष पर रहदवा है,जिसके द्वारा पे 
झापना स्वार्थ पूरा होने की जाशा है। जिसस्रेस्तार्य पूंस इतने 
को काश नहीं है, याजो स्वार्य में हानि पहुँचाता दठस पक्ष की 
घोर तो यद्द देखता भी नहों । यदि फोई व्यक्ति उसके सामनेरेश 
पक्ष रखवामा दै,तव भो वद देख पश्ष पर विचार तक नहीं करत 
बरिक इस अकार का पक्ष सामने रक्नेवाले से बढ, घृणा भौर 
ट्रेप झरने छगवा है। चादे साक्षात्‌ इम््र मी उसके सामत झ्ाइर 


हा डिक्षुपाछ्त की छप्ारी 


उसे; स्वार्थ के लिए सत्य और न्योय फो पददछित न करने का 
चपदेश दें, समझावें, अनुनय विनय करें और द्वोनि की ओर 
उसका ध्यान खींचे, तब भी स्वाथोन्ध व्यक्ति, उनकी इन बातों पर 
ध्यान से देगा । बल्कि अपने स्वार्थ में धन्‍्दे थाघक समझ कर, 
घट उससे हेेप करने छगेगा । वद एस स्वार्थन्काय के विषय में, 
न्याय-अन्याय, सत्य-झ्ूठ भौर उचित-अनुचित की मीमासा नहों 
झुननो चाहता, न उस पर विआर ही करना चाइता ह। भकेले 
स्वार्थ के वश दो जाने पर ही मनुष्य में इतनाः चैपरीत्य भा जाता 
है, फिर भी स्वांधे फे साथ द्वी द॒ठ का मिश्रण दो जाने पर तो, 
यह दशा और भी अधिक मंयफर हो जाती है। फिर तो उसके 
विषय से कह्दता'ही क्‍या है| ऐसा दोने पर तो बह, अपना सर्वनाश 
करने से भी नहीं दिचकिचाता । रावण हुर्योधन, कंस आदि के 
उदाहरण, इस बात के प्रमाण हैं ( 

शिशुपाल भी, स्वार्थ के वश द्वो गया था। वह चादवा था कि 
रुक्ष्मिणी मेरी पत्ती|यने और से उस सौन्दर्य-टक्ष्मी का स्वामी 
पनेँ। इस स्वार्थ फें साथ हो, उसमें हूठ भी थी॥ इस सवार 
जौर दृठ के मिश्रण से बनेहुए ,भयकर विप 'के नो में मह्ठ 
शिशुपाऊ ने, किसों को सो घात नहीं मानती । छ्योतिषी और 
भौजाई ने बहुत छुछ समझाया, द्वानि छाम् की ओर उसका ध्यान 
वा, परन्तु बहु अपना स्वार्थ छोड़ने फ छिये तेयार न'द्वुभा । 
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स्वार्थी दोष॑'न पदयतिं ' 
क्र्भातू-स्वार्यी मनुष्य, दोष नहीं देक्षता,ठउसकी दृष्शि हो केबब: 
अपमे स्वार्य पर ही रहटी है । * । 
अमृदष्य,जब स्वाथ,फे बश में दोजाता है,तब बहस 
और न्याय को अपने में से खो बैठता है इसके 
सामने केवल वे दी बातें रदती दें, जो स्वायं-पूर्ति में सहायक 
दों । जो घात स्वार्थ में बाधक है,वह् तो उसे रुचती द्वी नहीं।, 
उसका रक्ष्य तो झेवछ उसी पक्ष पर रंद्वा है जिसके द्वारा पे 
अपना स्वार्थ पूरा होने की जाशा है। जिससेस्वार्य पूरा दोने 
को थाशा नहीं है, याजो स्वार्थ में द्वानि पहुँचाता ह।उस पक्ष की 
ओर तो चह्द देखता भी नहों । यद्दि फोई व्यक्ति उसके सामनेदेशा 
पक्ष रखतामो देव भी व चक पक्ष पर विचार तक नहींकरत 
मल्कि इस अकार झा पक्ष खामने रक्मेवादे से बढ, ध्रणा जोर 
टैप इन बगना है । चादे साज़ातू एल भी पढ़क़े सापने ला 
; 


$ 2 
+ 


। 


९३ शिशुपाठ की तथारी 


उसे, स्वार्थ के लिए सत्य और न्याय को पदद्छित न करने का 
उपदेश दें, समझावें, जनुनय विनय करें और द्वानि की ओर 
उसका भ्यान खींचे, तय भी स्वाथोन्ध व्यक्ति, उनकी इन बातो पर 
ध्यान न देगा । बंर्कि अपने स्वार्थ में धन्‍्दें घाघफ समझ कर, 
बह इनसे द्वेष फरने छगेगा । वह उस स्वार्थन्कार्य के विषय में, 
न्याय-अन्याय, सत्य-झूठ और उबित-अनुचित की सीसासा नहीं 
झुनना चादेवा, न 8स पर विधार दी फरना चाहता है । अकेले 
स्वार्थ के वश हो जाने पर ही मनुष्य में इतना वेपरीत्य था जाता 
है, फिर भी स्वार्थ के साथ वी दठ फा मिभण दो जाने पर धो, 
यह्‌ दशा और भी अधिक भंयकर हो जाती है.। फिर तो उसके 
विषय में कद्दना द्वी क्या है ! ऐसा द्वोने पर तो बह, अपना सर्वेनाश 
करने से भी नहीं हिचकिचावा । रावण दुर्योधन, कस आदि के 
उदाहरण, इस बात के प्रमाण हैं ! 

शिक्षुपाल भी, स्वार्थ के बश हो गया था। चंद चाहता था कि 
राक्मिणी मेरी पत्नी'बने और मैं उस सौन,यं-छक्ष्मी का स्वामी 
बढ़े । इस स्वार्थ 'के साथ दो, उसमें हुठ भी थी। इस स्वार्थ 
और हृठ के मिश्रण से बनेहुए ,भयकर विप 'के नशे में मर्द 
शिशुपाऊ ने, किसा की भो मात नहीं सावी । ज्योतिषी और 
भऔशाई ने बहुत कुछ समझाया, हानि छात्र की ओर उश्चका ध्यान 
झोचा, परन्यु बहु भपना सवा छोड़ने के छिये वेयार'न' टला । 
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शिशुपाछ की भौजाई ने, शिशुुपाढ ,को बहुत) ऊुछ समझाया, 
परन्तु शिश्वपाछ ने, भौजाई के समझाने पर, किंचित मी ध्यात्त 
नहीं दिया । बल्कि वह भौजाई से रष्ट हों गया।। ।भौजाई फे 
मद्दठ से लौटकर, शिश्ुपाढ्व ने पिचार किया, कि, भौजाई ,बपे 
कृष्ण का भय बता कर कहती हैं, कि कृष्ण वहाँ भावेग़ा | हृण 
है भी धू् | सभव है कि व कुद्ितपुर आवे भर * मेरे, विवाह 
में किसी प्रकार का विष्न करे। रुकम ने भी -पतन्न, तथा टीड़ा 
छाने वाले भाट फ द्वारा, कृष्ण की ओर से विध्न द्ोने की भाशका 
प्रकट फी है | इसलिए मुमे, युद्ध को पूर्ण तयारी ।करके, विबाई 
समय से कुछ दिन पहले ही कुढिनपुर जाना चाद्िए, जिसमे 
बद्दों की स्थिति का अध्ययन किया जा सके भर कृष्ण को किप्टी 
प्रकार की धूतता करने का अवस्तर भी न मिले ,। इसके साथ 
ही एक धात भौर होंगी । भावज कह्दती थीं, कि रुक्मिणी सुप् 
नहीं भाइतों । यदि भाभी का यद्व रूथन ठीक भो होगा, तम् भी 
मं विवोह-विधि से पहले पहुँचकर, जब छुडिनपुर में अपनी सेना' 
अपने वैभव, औौर अपनी शक्ति का अदक्षन ,करूगा, ' सच सम 
नहीं, कि रुक्मिणी मेरे|साथ विवाद न फरना चादे । मेरे -वेभव 
और मेरे सौन्दर्य फो देखऊर, रुक्मिणी स्वय द्वो मेरे साथ विवाह 
करने फी इच्छा प्रऊठ करेगी ।इसके सित्रा, जब रुक्मिणी मेरी 
हाडात को शाई ्ई थौर झ हे दृह्दा बना हु देखेगी, च्य पु 


| 


९५ छिशुपाल वी तपारी 


कृष्ण की ओर से निराशा भो द्वो जायगी । में, अपनी 
सेना द्वार प्रबन्ध भी ऐसा करूगा, कि अिसमें कृष्ण फ्री 
भोर से रुक्मिणी के पास या रुक्मिणी की थोर से कृष्ण 
के पास किसी प्रकार का समाचार भी न पहुँच सके। 
ड््स 'कारण्‌ भी रुक्मिणी को जपन हृदय से कृष्ण की चाह 
निकाल देनी पढ़ेगी और मेरे साथ वियाद्द ऊरने के लिये विवश 
होता पड़ेगा । साथ ही में समय समय पर अपनी दासियों को 
रुक्मिणी के महऊ में भेजकर, वहाँ के समायार भी मगवाता 
रहूँगा और दासियों द्वार रक्मिणी फो अपने अतुफूछ बनाने 
की चेष्टा भी फरता रहूँगा | इसलिये विवाह-विंयि से पहले ही 
कुणि्नपुर जाना णच्छा है। तेकिन मुझे पहले अपन सहायक 
राजाओं के पास आंमन्त्रण भेजकर, उन्हें यहाँ घुछा छेना चाहिये 
मौर उनके आ जाने के पश्चात्‌ ही विवोह की तथ्यारी , करनी 
चाहिए । यदि मैं अभी द्वी विवाह क्री तेयारी फरवा दूँ और 
कहां कुटिछ कृष्ण के बदकाने में छत. कर, सहायक राजागण 
समय पर न जाये, तो उस दक्षा में मेरा कुण्डिनपुर जान भी ठीक 
न होगा और न जाता भी ठीक न द्ोगा | मैं, सद्यायको के ने 
होते हुए भी कुण्डिनपुर गया 'प्रौर वहाँ कृष्ण से युद्ध मे द्वारगया 
तो भारी क्पमान होगा भौर यदि विधाह की तैयारी फरवाकर 
सी में कुण्टिलपुर न गया, तब भी अपमास होसया | इसी दे 


सा 


हि 
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मुझे, सद्दायक राजाओं फो, पहले ही से यद्दा बुछा लेना चाह 
और सब राजाओं फे आजाने पर दी, विवाह को हैयारो करती 
घादिये । राजाओों के यद्दों घुछा लेन पर वे छोग कृष्ण ऐ 
बद्धकावे में श्राने से भो बच जावेंगे, तथा क्ंदादित वे कृष्ण ऐ. 
बहकावे में आ चुके हों और इस कारण मेरे घुलवाने पर व 
आये, तो मेरे लिए जरासन्ध से सहायता माँगने का जवत्तर 
शेष रद्द माबेगा । ते ई 

इस प्रकार राजनीतिंयुक्त विचार करफे शिज्ुपाठ ते, भपने 
शधोनस्भ जौर सहाययक राजाओं के पराथ विवाद का णामन्वण 
भेजकर ढन्‍हें छिखा, कि ' आप छोग श्रपंती सेना सहित 
अमुक तिंधी को चन्देरी जाजाइ्ये | यह विवाद भाप द्वी की 
सद्दायता पर निर्भर है/ श्रत विवाद की तैयारी तब ही द्वोगी जप 
जाप छोग यदाँ आ जावेंगे। 

झिशुप/छ का आसस्त्रण पाकर, उम्के अधीनस्थ राजा वो 
दृलघढछ सद्दित चन्देये भाये ही, परन्तु सद्ायक राजाओं में से 
कुछ भाये और ऊुछ--जो श्रीकृष्ण का अताप जानते ये, व्रधां 
विवाद फो अतुित भानते ये--नहीं आये शिक्षुपाढ्ष फो एकत्रित 
राजाओं तथा उनकी सेला को देखकर' बढ़ी असन्नता हुई । 
बह विचारने छगा कि इनमी सेना यह है, ' मेरी सेना है. भौर 
कुणिदनपुर में रकम को सेना है। इन अचयढ सेनाओं द्वार 5५०४ 


हि । 


९७ _छिशुपा७ की पैयारी , 


फो जीत कर॑ बॉध लेना बहुत द्वी सरछ बात है । पदछे तो कृष्ण, 
एकत्रित सेना का समाचार सुन कर जावेगा ह्वी नहों | कदाचित 
आ भी गया वो वह अपना ही अध्तित्व खोबेगा, उसके कारण 
सेरे साथ रुक्मरिणी का विवाद्द होने में किसखो प्रकार विष्न नहीं 


दो सकृता। भब मुझे, विवाद्द की तेयारी करना चाहिए 
शिश्ुुपाछ्व ने, नगर, राज महू श्रादि सजाने, मगछाचार 


करने भौर विवाह योग्य तैयारी करने की आज्ञो दी । शिश्ुपाल 
की आज्ञानुसार विवाद की तैयारो होनेढगो उस सप्य शिशुपाल 


बड़ी प्रसन्षता अनुभव कर रद्द था। वह कुरिडिनपुर के लिए 
प्रस्थान करने के दिन को, उत्कण्ठापृवक प्रतीक्षा करने छगा। 
५ 





. इधर तो शिशुपाढ, विवाद को तैयारी में छगा है और उधर 
रकम विवाद की तैयारी में छगा हुआ है। दोनों जगह, खूब 
शानन्द द्वोरदा है, परन्तु रुक्मिणी के 'हृदय में किंचित भी 
आनन्द नहीं है, अपितु विषाद है। इसी प्रकार द्वारंका में 
श्रीकृष्ण भी, रुक्मिणी के डिए विन्तिव हैं भौर बाबा नारद,किसी 
पद्दाद के शिखर पर बेंठे हुए कुछ भौर दी विचार फर रहे हैं। वे 
सोचते हैं, कि में ऋुष्ण से कद चुका हूँ,के शिक्ुपाठ को सूचित 
करने का फाय्य में करेंगी | इस कारण भी मुझे उचित है कि 
मैं शिशुपाठ को सूचित करूँ । दूसरे, सम्भव है कि सूचित कर 
देने पर, शिशुवाछ, रक्मिणो के साथ विवाह करने का विधार 
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छोड़ दे और इस प्रकार, भावी-युद्ध द्वारा दोनेवाल.. ५६ 
साश रुक जावे । इसलिए, इस सम्बन्ध का,यह भन्तिम का । 
और फर डादें, , उसके बाद, रक्िमिणी,/कृष्ण, रकम और गि 
पाछू अपनो:अपनी निपटेंगे। में तो फिर आकाश, में कद छ॑ 
यह देखूँगा, कि विजयों सत्य भौर न्याय होता है, या अहा 
भौर अन्याय । 

इस प्रकार विचार कर मांरदजी, चदेरा भाये । वे शिशु 
के यदोँ गये । शिशुुपाठ ने नारद को विधि सद्दित प्रणाम ऋ 
उन्‍हें, स्थागत "सरकार पृ्षेक बैठाया | शिश्वुपाछ ने, उपर पे 
नारद के आने पर प्रसन्नता ही प्रकट को, परन्तु उसकी ही 
भरिधर था | वद्‌ रद रह कर यही विचारताथा, कि ये बाबत 
भौर न आलम क्‍या फहेंगे ! 

फुशलप्रश्न हो जाने के, पश्चात्‌ नारदजी, शिह्वुपाल छू क 
छो--राजन,मैंने सुना है कि तुम्हारा विधाद दोने बाला है व! 
तथा राजमद्॒ठ की सजावट और तुम्द्वारो प्रसन्नग भी ऐसी ही ग! 
रही है। कया धास्तव में तुम्हारा िचाद है ९ 

शिशुपाछू--हाँ मद्दाराण, आपने जो छुछ छुना है, वे 
डोक दे। सब आपको, कृपा है| जापको छुपा से मे 
यह विवांद होगा भी ऐसा, किद्त विय्राह के सप्तान दूत! 
ढचितद विवाद न तो अब तक हुआ है.और न द्ोग हो । 


् बिछपाक की सथारी 
९९ शशुपा की तेधारी 


६7४. नरद--अच्छी बात है, राजाओं ने तो अपना जन्म दी ड्से 
(एयकार के कोर्यों में यश प्राप्त केरने के छिए माने रेखा है| और 
सरिसि ही कमी मे राजा लोग ख्याति आप्त करते भी हैं । राजाओं ' 
;7 भी तुम तो बडे राजा हो, इसलिये तुम्हारा विवाह द्वितीय 
| हो इसमें आश्चय का घांत दी क्या है ! परन्तु यद तो' बताओ 
के'विवाद दोगा क्िपकों कन्या के साथ और बरात कहाँ 
जावेगी । द कि 
40. शिशशुपाल>-महाराज, आप की दया है इसीसे आप पूछरदे 
है । आपको यह जानकर अवश्य हो असन्नंता होगी कि 
/विदर्भ नरेश भीम की कन्‍्यो रक्मिणी के साथ मेरा विवाद, 
#स्ुक तिधो को द्वोगा | बरात कुसिडनपुर जावेगो। 
नारद--रुक्मिणी के साथ ! वह तो बडी ही उत्कृष्ट कन्या 
(*है। साक्षाव्‌ छक्ष्ती ही मानो जाती है! उसके साथ विवाद 
।# ही, तुम्दारे लिए इससे अधिक सौमाग्य की चात और क्‍या हो 
कॉसिकतवोी है !जर तुम्दारी भौर रक्मिणो 'की 'जन्मझुण्डलो 
तो ,मनवाओ | ० हर 
ुग |] रुक्मिणी की प्रशंसा सुनकर, शिशुपाल को बडा ही, भार्म॑द,, 
॥ (हुआ । उसने ततक्षण अपनी और रुक्मिणी की जन्म कुणडछो 
४४ मियवा कर; नारदजी को दी । नारदजी, बड़े ध्यानपुर्वेक दोनों 


(! ही शाम छुजकी पेजने छगो भौर शरपुनी शाहदि हु जुदा 


+ 


हवाहिर किणाव्टों छठा भाग १७४ 


बनाने छगे, जैसे बड़ा आशय दो; रा दो । थोड़ी दी'.देर गा 
नाखजी ने अपना सिर दिखाते हुए जन्‍म छुण्डढियाँ नीचे जे 
दी । भारद फा सिर दिलाना देस कर, शिक्ष॒ुप्राक क्षे हृदय मे 
आशंका हुई | उसने मारद से पूछा--मद्राराज आपने हि 
क्‍यों दिलाया ९ 5 
नारइ--देखो र/|नन्‌, 8म सन्त हैं।. सम्तों का काम है 
कि सच्ची बात से अपने भक्त को परिचित कर दें । उन्हें 
था आशा से असत्य कदापि न घोलना चाहिए, दिन्तु सवा सच्ची 
बात ही करनी चादिए। फिर बदद सच्ची बात चाहे अप्रिय हो 
हो, और सुनमे वाह्य न भी माने, पर'तु झूठ बात फदापि है 
कट्दनी चाहिये ),झृठ ब्रांत कहने धाछे और सच्ची बाते 
सावधान न करने वाले छोग, शत्रु का काम करते हैं। नीतिष' 
कह्दते हैं । है 
सचित्त पैद शुरु तीन जो,प्रिय धोलहिं भय आदइा। 
राज घम तन तोन कर, होष वेग ही नाश ॥ 


राजन, दम सुम्दार अद्ित नहीं चाईते, अपितु दिवई 
खादते है ।  प ह 


शिश्ञुपाड-+द्वा महराज, मुझे इस दाव पर पुरा विश्व 
है। कप, निसंफ़ो कर बुतविर् बात कृष्टिये ) न्‍्प 


ृ 


हे 


१०१. » शिशुपालठ की तैयारी: 


भारद--राजन्‌ू, रुक्मिणो की ज्न्मकुडली कुछ, और 
ऋह्टतो है और तुम्हारी जन्मकुडडी कुछ और | तुम्दारी और 
रुक्प्िणी की जन्मकु छठी, आपस में मेल नहीं खाती । इसलिये 
बहुत सभव है, फि रुक्मिणी के साथ विवाह करने की तेयारी 
फरके तो तुम जाओ परन्तु रुक्मिणी के साथ विवाद कोई दूसरा 
दी करे और तुम्हें अपमानित एवं पराजित होकर रुक्मिणो- 
रदित हो छौटना पड़े । रुक्मिणी को कुन्डडी कहती है, कि यह्‌ 
कृष्ण की पटरानी बनेंगो। बल्कि क्रष्ण से इसका मानसिक 
विवाह दो द्वो चुका है शारीरिक विवाद भो उस दिन हें! जावेगा, 
जो दिन उसके विवाद के लिए नियत हुआ है इसमें किंचित 
भी अन्तर द्वोने वाला नहीं है । तुम्हारा और रुक्मिणी फा विवाह 
किसी सूस ने बताया है, कोई ब्योतिष। का जानकार तो ऐसा 
विवाद कदापि नहीं जुडा सकता | में तुम्दें इस विवाह के भविष्य 
से सूचित किये देता हूँ, आगे तुम राजा द्वो, वीर हो, जराधन्ध के 
स्नेहमाजन हो, इसलिए तुम्दें जैसा उचित प्रतीत होगा बैसा तो 
ठुम फरोगे हो । 
नारद को बात सुन कर शिशुपाऊ का वह ज्योतिषी ठो 
अवश्य प्रसन्न हु, जिसने शिशुपाल को दीका स्वोकार करने से 
रोका था, परन्तु शिशुपाछ अग्रसन्‍न हुआ | वह अपने मन में 


कहने छा, कि इस चाग्राड़ी फ्ो, युदि ऐसो मात कहमी 
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तो ये मुके एकान्त में छेजाकर कह्द देते जिसमें, मेरी सभा के 
छोग और चद्दायता फे छिए भाये हुए राजागण हणेत्साह गे 
न द्ोते / कोई दूसरा व्यक्ति यदि ऐसा भयंकर अपराध करता 
वो में उसे मृत्युदरड ही देवा, परन्तु इन बांबाजी से तो कुछ कहते 
भी नहीं बनता ! यह भी नहीं कफ सकता कि मेरे यहाँ से 'पघत् 
जाओ | फिर भी इनडी बात को इसी सभा में और' इनके 
सामने ही उपेक्षणीय बता देनी चाहिए, जिसमें यह्दाँ उपस्तित 
छोगों पर,इसकी बात का प्रभाव न रह सके | है 

इस प्रकार विचार कर श्विञुपाछ, ठद्दाका मार फर हृत्रिम 
ईँसी हँसा । वह कद्दने छगां--वाह 'महारोज, भापने भरच्छी' 
घाव सुनाई | जान पडता है कि आप कृष्ण या भीम से गिल 
छुडे हैं, इसीसे भुझे कुण्डिनपुर जाने में मथ बचा रहे हैं। कदा 
चित्त आपने जन्मकुण्डली पर थे ही'ऐसा फद्दा द्ो.वबभी आपको' 
यह्दकदापि न भूछ जाना चाहिए, छवि जन्‍्मकुण्डकी आदि का 
दुप्फठ/हूम राजोओं को नहीं होता । हमारी सेना जिस ओर 
प्रस्थान फरती है, हम जिस ओर दृष्टि डाढते हैं, उस ओर के 
क्र परद्दों कोभी माय जाना पढता है । यावे कर' प्रद्द भी अच्छा 
फल देने छगते हैं। दक्मिणी का विवाद मेरे साथ ठहरा है। 
मैं,सक्मिणी के यहाँ फ्रिसी से रक्मिणी फी यावना फरते नहीं 
गया था, ढिस्तु एविसिशो के पढ़ा से मेरे यहाँ पिप|ड का ऑँश 


१०४ शिध्वपाक को तैयारी 


आयाहै । यदि रक्मिणी'मेरी पत्नी बनने की इच्छा न रखती 
द्ोतो, वो मेरे दिए टीका दी क्यो आता ९ इस पर भी कदाचित 
कोई विध्न हुआ, कृष्ण घद्दा भाया भौर ।उसने किसी प्रकार फी 
बाधाहू डाली, तो मेरे ये योद्धागण कृष्ण और उच्चके सहायकों का 
अपनी वौरताग्नि में भस्म कर डालेंगे। में ऋष्ण तो क्‍या 
साक्षात मृत्यु से भी भय नहीं फरता, न ये सेरे योद्धा छोंगे ही 
करते हैं। इसलिए आपने, भायी जाशका से भयभीत करमे 
की चेष्टा व्यर्थ दी को है! भयभीत तो वहीं हो सकता है जो 
कायर हो । हम घबीरों के पास भय का क्‍या काम | दस 
को तो सदा भामन्त्रित करते रहते हैं। हमारे ' भत्र श्र, 
शत्रुणो का रक्त चूसने के लिये उत्सुक रहते द्वै।यदि कृष्ण 
मिल गया, तो हमारे शस््र, उसका रक्तशोषण करके अपनों तृपा 
मिटावेंगे जोर मुके विजयलक्ष्मी के साथ द्वीशकिमणी रुपी 
छक्ष्मी भी श्राप्त करावेंगे । 

। यद्द कद कर शिशुपाछ, अपने सभासदों की भोर देख कर 
दर हंसने छगा | उसके जो समासद,- उस्ीरे से स्वभाव के 
थे, वे भी शिश्ुपाछ का हसी का साथ देने छगे परन्तु जो विचार- 
वान ये, वे गम्मीर बन बैठे रहे। 

शिक्षपाछ के कथन के उत्तर में, नारदजी कहने छगे क्रि-- 
बह तो में पहले द्वी कह घुका हूँ कि तुम राजा भर बीर द्वो । 
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इसीलिए झपने ही मन फो खात करेंगे, मैंने वो भविष्य के भगत 
घुमको इसीलिए सूचित किय! है, कि जिसमें तुम सावधान दो। 
श्च्छा, अब दम भी चछते हैं, यदि दो सका, तो छुरिवनपुर मं 
विवाद फो धूमधाम देखेंगे । । 
यह कष्ट फर, नारदजी चलने के छिए खड़े हो गा 
'जैसी इच्छा मद्दाराज” कट कर तथा प्रणाम करके शि्रुपाह 4 
भी उन्हें विदा फर दिया और फिर सभा में बैठ कर अपनी बीए 
फी डींग द्वांकने छग्रा । शिशु ऊपर से वो अस्त दिव्या 
» था और विवाद फा प्रबन्ध करा रह था, परन्तु उप्के हृदय में 
चिन्ता ने स्थान कर लिया था । राव के समय, वह अपने 
वास में गया, किन्तु विन्‍ता के कारण उसे नोंद नहीं भाई। 
शिशुपाछ की सम्रा में नारदजी भो कुछ कह गये ये। १६ 
धांत सारे नगर में फैछ गई ( शिशुवाछ की रानी को भी मदर 
हो घुछा था, कि यह विवाद करने से पवि को नारइजी गे भी 
उसी अकोर रो, है मिस प्रछार ब्योतिषी और जिठानीजी मे 
शेक्रा था। इस प्रकार का निपिद्ध वियाद करने के छिए जे 
का परिणाम क्या होगा, इस विचार से शिश्ुपाछ् की रानी की 
चित अर्यिर था। उसे भय था कि कह्ठी इस विदाद में मेरे 
पुद्दाग का दी घलिदान न दो जाने। बह दीनश दिल्लाती न 
अतुभय विनय-ूर्वक शिश्ुपा७छ से कदने छगो--माघ पढने णे 
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'झापको दूसरा विवाद करने की श्ावश्यकता दी लीं है। हस 
पर भी, यदि भाप विवाह छूरना हू चाहते हों, तो किसी दूसरी, 
(शिजकुमारी के साथ विवाद कृर छीजिये,, पुलन्तु ,ठुक्मिणी, से/ 
विवाह करने, कुर्डिनपुर मत जाइये। जिस विवाद का ज्योतिषी 
नर भी निषेष किया है, और ज़िस,विवाह के डिये, जाने दा दुष्प- 
/रिणाम नारदजी ने पहले दी से बता दिया है, वह विवाद करने 
/ के छिये कुण्डिनपुर जाने पर, कदापि कल्याण नहीं दो सकता। 
#रुक्मिणी, आपकी पत्नी नहीं बनना चाहती, किन्तु कृष्णकी पत्नी 
(बनना चाहतो है । रुक्मिणो के न चाहने पर भी, उसके साथ 
१ विवाह करने जाना ठोक नहीं। नारद के 'कथनोानुसाराण कृष्ण 
। वहाँ भार्वेगे, वे रुक्मिणी,से विवाह भी करेंगे और जापको प्प- 
| मानित तथा पराजित द्ोकर खाछी छौटना पडेगा | यदि नांरद 
| द्वारा फथित यह्‌ भविष्य ठीरू निकछा, तो मुझे भी वितना' हुःख 
| होगा | अब तक में बीरपसनी कहछाती हूँ परन्तु फिर कायरपत्नी 
। कद्दाऊ'गी । कायरपत्नी कहा फर जोवित रहना क्‍या । झर्च्छा *ै ।: 
। इस प्रकार के जीवन से तो मरण दी श्रेष्ट “है ।, कदाचित ।आप 
| नारदजी की बात पर विश्वास न्ञ करे और वैसे व्यवद्वारिकर्ता से 
। देखें, तब भी भाप दी बताइये कि श्रोकृष्ण और! बछराम ,काः 
| सामना कौत कर सकता.दे | जाज तक युद्ध मे उनसे किसने। 
विजप पाई है ! उससे युद्ध फरने वाढे के भाग्य सें, केबछ परा- 


ऊ 
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जय हो है । इसडिये में आपसे आता करती हूँ बा 
पाँबों पढ़ती हैँ और जापसे मिक्षा मागवों हैँ, कि औप हि? 
श्रे विवाह करने के लिए कुणिदनपुर मत जाईये ।'. + 
पुर जाने से मुझे, मेरे सुद्दाग का भय है 


पत्नी को बात सुन कर, शिश्ुपाऊ हँसने छा । वह के 
छगा, कि खियों में स्भावत कॉयरता होंदों है। उस काया 
के वश द्वोकर दी, तुम झुससे कुर्डिनपुर न जाने फा ' कई 5 
हो। परन्तु तुम्दारा इस प्रकार कायरता !का 'परिचय देंगे 
निवान्त लब्जासपद है, तुम बीर>-पुत्री और वौर-रमणी ही। 
क्षन्निजाणी, अपने पति के सामने इस 'मकार का कायरहा भा 
बात कदापि नहीं करती ! पहले तो मैं कुण्डिनपुर से आग 
हुआ विवाह का टीका स्वीकार कर खुका हूँ, सत्र राजाओं रे ' 
आमन्त्रण दे चुका हूँल़े था भी गये हैं, विचाद डी सब वैयाणी 
भी दो चुफी है, 'ऐसी दा में मैं कुण्डिनपुरन जाऊ गा वो छोर 
क्या कहूँगे ? ऐसा करने पर मेरी बीरता को कछझ ढोेगा, 
या नहीं ? दूसरे, में कुण्डिनपुर क्‍यों न जाऊ ? केषक कृष्ण ऐे 
भय से ३ एश रवाले/ के भय से---उस कायर के ढर से“ र 
कुग्डिनपुर न जाओ धो छोग मेरे लिए क्या विघारों, कहे 
विछारेंगे, या नहीं १ पैछे दो धादे मैं कुण्डिनपुर मं भी जाग 


पं । 
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मर रुक्मिणी के साथ णपनां विवाह न करता, परन्तु ऋष्णछे 
इक्मिणी की रक्षा करने के छिए मुझे अवश्य जाना पडेगा। 
एक्मिणी क्षत्रिय कन्या है | उसका विवाह एक ग्वाले ले साथ 
हो, यह क्षत्रियों के लिये मितान्त छज्लास्पद बात है। उसमें 
मी, उस दशा सें, जब कि रुक्सिणी के विधाह का टीका मुम्हे 
'चढाया जा चुका है औौर रुफ्म ने मुझसे प्राथंना की है. कि 
में रक्मिणी के साथ विवाद-करके क्षत्रियोंकी मयौदा बचाझूगा। 
चीर-सारी होने के कारण ऐसे समय पर तो तुम्हे उचित है, कि 
तुम मुझे प्रेरणा करके कुण्डिनपुर भेजो और मुझसे कह्दो कि एक 
त्निय कन्या की रक्षा करो, उसे ज्ञीच ग्वाढे के द्वाथ म पडने 
दो । तुम, वैसे तो मुझे युद्ध के छिए उत्साहित द्वी किया करती 
थीं, परन्तु इस बार तुम इसके विपरीत क्यों करती ही, इसका 
(कारण मैं समझ गया । तुम, सौव के दुख से भयभीत दो कर 
'द्वी, मुझे ऐसी सम्मति दे रदी हो और इसी कारण क्षग्नु को 
प्रशसा करने जैसे नोच फाय में प्रवृत होकर मुझे कायरता खिखा 
। रही दो | स्षियों के छिए सौत का द्ोना बढ़ा दुख है। 
वास्तव में कई पुरुष, दूसरी ञ्रो के वज्ञ होकर प्रथम पप्नी की 
' शपेक्षा हो नहीं करते, अपितु उसे कष्ठ भी देते हैं, परन्तु मेरे 
| स्वमाद से तो छुम अपरिचित नहीं हो, मेरे द्वारा तुम्हारे छिए 
दिपी प्रकार का साधते हो। यूं फ़दापि ऋभ्षतर त्ई | इफ़पा 
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हक ४ ३३। 
भी यदि तुम चाहदो, तो मुझ से किसी प्रकार की प्रतित्ञा क्‍ 
सकती द्वो ।'बोलो, तुम कया चाहती हो हे हैं 
*  रानी+-अत्तिदेव जाप भूछ रहे हैं। में सौत से वर 
के लिए आपको नहीं रोकवी ! मुझे सौत का ढिंचित भी मं 
नहीं है । यदि मेरे में ईड्ि दोगी/ वो मेरे डिए सौत भी, 
के समान भेम करने वाली हो जावेगी । में आपको शुण्दिग 
जाने से इसलिए रोक रही हूँ कि जिर्समें वंहों से अंपमातित | 
फरे मे छौटना पढ़े और एक स्री के लिए अनेक खिर्यों 
पैधव्य भू भोगना पडे [ मैं यहा सुन चुकी हूँ, कि रक्मिणो, 
की पत्नी घनना चादती है और भीम भी रुक्सिणी कॉडि। 
कृष्ण दी से करना चाहते हैं| ऐसी दशः में द्िवल रकम 
घुछाने पर श्पफ़ा घद्दा जानो ठीक नेहीं है। इंतढिये 
आपसे प्रार्थना करती हैँ. कि लाप कुरिडनुर मत आइये कौ 
कहला दीजिये कि मेरा विवाद दो शुर्की है अब भौर विवा 
नहीं फरना है 

विशुपोठ--यदह अच्छों बुद्धि छिघ्लाती हो। आहिए 
स्रीद्दी“ठरीं न।'ख्लियों को बुद्धि उल्दी दाती दी ६! 
स्त्रियों फी सीख में ऊगक्‍र फाम करे व थो पूरा दी हाजा)। 
छुमने यह भी नहीं विधारा कि में पेसी सम्मति केसे दूँ। बा 
में शुम इवने हि में मी मेरी बोणा भर मेरे पकने हे 


59 . ह 72 . हे 


१०९ दिश्वुपालल ढी तैयारी 
8 । 
अपरिचित दही रहीं। जिस कृष्ण का तुम भय दिखा रही हो, 


चोद 
वह भी कोई वीर है 'जो जब तक नन्‍्द की गाय चर:ता रहा, 


हर मे 


बन्शी बजाफर स्त्रियों को मोहित करता रहा और ञ्ियों के 


हे 


साथ खंडवा कूद॒ता रद्दा, वह. वीरता क्‍या जाते ! कवाचित्त 


क रो 2 


जानती भी हो, तब भी, यह वो इमारे ड़्यि प्रसन्नता को बात 
है कि हमें एक बोर स युद्ध करने का अवसर मिलेगा | इसलिए 
मैं तुर्द्वारो बात कदापि स्वीकार नहीं कर सद़ता | क्षत्रियों की 
छोज बधाने के ढिये जब रकम ने अपने बाप को भी बाव नहीं 


»३७9,. 7 ॥ कया 
मानी, तब में तुम्दारी बात कैसे मान सकता हूँ ! 


कक 5 

रानी--भच्छी बात है, मठ मानिये, परन्तु अब में, मुझे 
प्राप्त अधिकार की रक्षा के लिये आपसे यह प्राथना करती-हूँ, 
कि आप रुक्षिमणो के साथ विवाह मृत फरिये। जिस समय मेरा 
भौर आपका विवाद्द हुआ था, उस समय, विवाह के नियमालुंधार 
आपने मुझसे यह अतिज्ना की है, कि में तुम्हारी संम्मति, के 
विरुद्ध कासे,न करुगा, किन्तु अ्त्येक कार्य में तुमसे सम्मति 
छूगा भौर तुम्दारी, सहमति से ही काय करू गा । मैं, रक्मिणी। 
के विषाद्द से सर्वथा असहम॒प हूँ । इसलिए, (आपको रुफ्मिणो 
के साथ कंदापि (विवाद नहीं, करना चादिये । इसके सिवा, 
विवाद के समय ज़िस प्रकार मैंने,दूसरा पति करने का अधिकार' 


तह छ़ल्ा है, सस्ती महार भपते सी दूख़रो पत्नी के छा 
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अधिकार नहीं रखा है । ऐसी स्थिति में आप रुव्मिणी के साव 
वित्राह कैसे कर सकते हैं । और जब आप अपनी प्रतिज्ञा भा 
फर रहे हैं, तब में, प्रतिशा का पालन करनेक्के लिये विवश कों 
दिया जाता है ९ विवाह-समय को' गई प्रतिक्ला को पुरुष तो भंग 
करें और फिर भी स्त्रियों के लिए उस प्रतित्ञा का पांछन जावश्यक 
हो, यद्द न्याय नहीं कदलछा सकता। द्मे अबछा समझे ऊर, पुर 
का दस पर इस अ्रफार क्षत्याचार करनां, कदापि उचित नहीं 
है। आप बोर हैं, आप वो इस प्रकार का अन्याय न करिये / 
पत्नी की यह मात सुनकर जिद्युपांछ रष्ट दोगया । बह 
कद्दने छगा--सुम मुझ पर जपना अधिकार जताने चढी ही 
पुरुषों पर स्तरियों का अधिकार ! हमने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं 
की है। यदि उमारी ओर से किसी, ने इस प्रकार की प्रतिक्षा को 
भी हो, ो वह हमें कढापि सान्‍्य नहीं होसकती | हम पदों 
को, श्ियों से इस अकार प्रतिज्ञायद्ध होने ही आवश्यकता मी 
नहीं है । ल्लियों को धमारी दासी बनकर रहना होगा । इस, 
स्त्रियों के दास नहीं होसकते | हमारे लिए. खिया, भोग्य 'हैं। 
जैसे एक भोग्य-पदार्थ के देते 'हुए दूसरा भोग्यन्पदा्े छात्र 
भोगने का हमें शिकार है, उसी श्रद्यर एफ स्त्री के देते अनेश 
खिया छाने फ्रा भो दमें अधिदार है । इस विपय में इसमें यह 
देखते फी आवश्यक नदी है कि को सहमत है दभुद़ा ती। 


१११ शिश्षपाल् को शैयारी 


तुम्दारी या यक्सिणी की असहमति, धमारे छिये किसी भी प्रकार 
बाधक नहीं होसकठी । यदि किसी की असहमति हसारे छिये 
बाधक बनती है।, तो दस अपनी शक्ति स्रे उस असहमति को 
सहंभति में परिणित कर सकते हैं, परन्तु असहमति के कारण 
किसी काय के करने से नहीं रुक सकते । यह बात साधारण 


पुरुषों के छिए भी है, फिर दम ठो राजा हैं। हमारे छिए तो वही ; 


न्याय है, जो हमारी इच्छा है। में, तुम्हे सूचित करवा हूँ .कि 
फिर कभी जधिकार फो बात सत करना । से तुम पर दया 
करके ही तुमसे कोई प्रतिज्ञा करने के छिये तय्यार हुआ था, 
अन्यथा, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। 


शिक्लुपाढ को क्रुद्ध देखकर, चेचारी पत्नी, कॉप छठो-। 
उसने घीरे से यही कद्दा, कि आप नाराज /न होइये, हम थे 
शापकी दासी ही हैं। यदि भाप दी की तरह हम भी चन जायें, 
तब तो आप हमारे अधिकारों को हत्या नहीं कर सकते, परन्तु 
पुरुषों को तरह, हम घ॒र्म नहीं छोड़न। चाहरीं। जो छोग दम 
श्षियों पर जत्याचार करते हैं, उन्हें इसका प्रतिफक भी णघश्य 
भोगना पड़ेगा । पथ 


शिश्षुपालल ने, ब्योतिषी, भौजई, नारद और पत्नी, इसमें से _ 


। किछ्ती की भी बात नहीं मानी । वटििक, समझाने से उच्चका 


न्‍» 
/ 


जा 


है 


४ (8॥ 
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४ ० तो है 
अहकीर और वढतां जांता था । बढ सबके समझ | 
अवद्देडनी करके बारात सजाने छगा । ४: 

शिशुपाछ की बारात तैयार हे।ने छगी | बाझे बगगे शे। 
सेना, सजने छगी | सहायक शजागण भी भपनी-जपती पैन, 
सद्दित तैयार होगये। हाथी घोड़े, रथ पेंद्छ सुसतग्जित हुए । 
युद्ध-सामप्रो साथ लेने का प्रधन्ध किया गया । चन्दन 
चौफी पर नेठकर शिश्ुपाठछ, उबटन छगवाने छगा | मगढ़ गीह़ 
होने छगे । सुदागिन तेल चढ़ाने छर्गी | तैछ उबदन दो जाग 
पर शिश्ुपाल ने स्तान दिया । फिर दूछद् वेश सजा | रवें 
के भ्राभूषण पहने । इस प्रकार शिश्ु पाल, दूल्दा बनकर तैयार 
होगया। ' | 


दूल्दा बनऊर शिक्पाठ ने सोचा, कि अब भावज के! पा 
चलकर देखें, कि वह क्‍या कहती हैं। भावज ने, मेरे सद्दायक 
राजाओं भऔौर उनकी सेना को देसा दी है। में भी दूरद्ा बना 
हुणा उनके सामने जाऊँगा, इसछिये भय वो पे पूर्व की बातों को 
भूछ; रक्मिणी के साथ विवाई फरने को, ठीक बतायेंगी ! 
शिशरुपाठ ता शपने सैनिक घछ के सद्ारे इस प्रकार विचार रही 
है, परन्तु भावण, शिश्ुपाठ के सद्दायक राजाओं के विषय 


यह बिचासती है, कि मेरे मूर्स देवर ने इन घेचारों को अपने 
विवाइ में बंछि देने के डिये घुछाया दे । 


4 नि $ शिद्वपाल की तयारो 


शिज्ञुपाड, भावज के महूछ में गया | उसका जनुमान था, 
कि इस बार मुमे देख कर भावज के चहरे पर प्रसत्नता की 
झलक दौड़ जावेगी, या उनने पहले मेरे. विवाद का विरोध 
किया थां, इसलिए अब मुझे देख कर लज्ञित होंगी, परन्तु शिशु- 
पाछ का यह अनुमान गछत निकछा । उसे, भावज के चेद्रे 
पर, फोई अस्वाभाविक परिवर्तन दिल्लाईल विया । भावज्ञ ने, 
शिश्ुपाद्ध को--सदा की भाति आादर फरफे-चैठाया | घह शिशु- 
पाछ से कद्दने लगो--दैवरजी, मेरे लिए यह बदी प्रसन्नता की 
बात है, कि शापने मुझे बिस्‍्यृत नहीं किया। मैं तो समझती 
थी, कि देवरजी मेरे भद॒छ से रष्ट होगये हैं, भौर जब दो 
विवाद की तैयारी में छगे हैं, इसलिये मुझे मूछ जायेंगे, परन्तु 
मेरे सद्भाग्य से आप मुझे नहीं भूछे । मुझे आपसे एक बार 
फिर कुछ कहना था, इसडिये अच्छा हुआ जो भाप पघारे। 

शिशुुपा समझ गया, कि भौजाई अपनी पहले की बात 
पर द्वी हद हैं, वे आज भी पहछे की ही तरह रुक्छिणी फे साथ 
विशद्द करने का निषेध करेंगी। उधने विचारा कि ये स्वय॑ 
कुछ कहेँ, इससे पहले, इस विषय में भुमे दी कुछ कद्दना ठीक 
है इस प्रकार विचार ऋर, चद अपनी भौजाई से कदने ऊपा-- 
हो जो कुछ फहता है, कह्दिये, में भी सुनने के छिए द्वी जाया, 
हूँ । परन्तु सैं पृछहा हैं, कि मेरे, विवाद से, जापका ७५ 
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क्यों जरू रहा है | शापका सुँद क्यो चढा हुवा है ९ मेरे मिशन 
भी मित्र और द्वितैयों हैं, इस समय वे समी अन्न हैं, वेट ए 
भापद्दी ऐसी! हैं, जिन्हें मेरा विवाद नहों सुद्ांता। भछा विषार 
वो'करो, किये सब राजा छोर कया मूर्स हैं, जी! मेरे विवाह 
के छिए अपने प्राण समर्पण करने तक की तैयारी करके जाई 
हैं १ केबरछ तुम्दों बुद्धिववी हो १ कुछ तो विचार रखना चाहिये, 
कि यह कैसे जानन्द का समय है. में इस आनेस्द में भाग लेते 
से क्‍यों वंचित रहूँ । भाप तो फेवछ अपनी हो इंठ पकड़ ए़र 
ब्ैठ गई ।'में समझता था, क्लि जब दूसरी स्लियाँ मंगछगात 
करने भौर तेछ चढाने आई हैं, तो भावज भो अवश्य द्वो मा 
देंगी, परन्तु आप तो बढ़ी द्वी इृठोढी मिकर्ी | छाप से मेरे सिर 
मौर घधना उसी प्रकार अच्छा नहीं छगां, जिस प्रफार धरा 
होने पर भौर सब वृक्ष तो इरे होजाते हैँ। परम्तु जवास धृस्त 
जावा है । भय भी समय है| समझो; झपनी ही डुद्धि मठ 
चला, किंतु मेरे विवाद के दर में माय छो । अन्यथा _विवाई 
तो द्वोगा दी, फेवछ फइने को बात रद्द जावेगी । 

शिश्ुुपाठ॒ फा बात के उत्तर 'में सावज कद्दने छग्रीन: 
देवरजी, यथविं रक्ध्रेणों के साथ विवाद ने करने के विपय में 
मेंनेबदले दी आपले कदा था, और मेरे कहने पर आप रष्ट 
भी दोगये थे, ठ6िम मैं शापरे दिव को दष्टि म॑ रख कर हिंरे 


प्‌ डर ध्ी 


ह ३ १५ शिक्षुपालठ को तयारी 
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यही कहती हूँ, कि आप कुण्डिनपुर , मन ज्ञाइये । क्षापकी यह, 
| ब रत देख कर, मुझे भय होता है ।, मैं विचारती हूँ, कि इन 
। बैचारों की स्त्रिया व्यथःमें विधवा दो -जावेंगी | आप, "एक 
| ल्ली के लिए, अनेक स्त्रियों का छुद्दाग नष्ट भूत कराइये | जमो 
भी छुछ नहीं बिगड़ा है। आप॑ो जो तैयारो है, वह व्यय न 
क्‍ दोगी। आप, इसी तैयारी से मेरे पीदर पधार जाइये, में सपनी 
बहन से आपका विवाद कराये देती हूँ । रुक्मिणो से विवाद 
| करने के लिए कुडिण्नपुर जाकर आप, रक्त की कीच मत मतत- 
वांइये, किन्तु वहा सूचना भेज दीजिये, रि हम दूसरी गत 
तिथि पर रुक्मिणी के साथ विवाद करेंगे। 
शिशुपांड--बस भौजाई, जापके तो फेवछ यही बात है 
कि रुक्मिणी के साथ विवाद न ऋरके मेरी बगन के साथ विवाह 
कर छोजिये | आपके यह बात नहीं मानो, इसी से जाप सष्ट 
भी हैं, परन्तु में भापसे पहले द्वी कद्द चुडा हैँ. कि छुणिडनपुर 
से छौर कर जापको बहन से मो विवाह फ्र छगा । आप, इस 
कारण अपना मुद्द मत चढाइये,। शाप _कद्दती हैं,/*कि पहले 
मेरी बदन के साथ विधाद करिये रुक्मिणी फे, साथ फिर करिये, 
लेकिन यह कैसे सभव है ? आप तो यह सोचती हैं, कि रुवि- 
मणी के साथ पहले विवाद द्ोगा, तो मेरी बदन छोटों रानी 


होगी छोर पहले मेरी बहन से विवाद दोगा, तो यक्मिणी छोडी 





बवादिर श्शिणावडी इद्ढा भाग १ 
रानी द्ोगो, परन्तु ये सब राजा छोग, आपको बदन के सार 
वित्राद होना समझ कर नहीं आये हैं, किन्तु कुण्डितपुर जवे हे 
लिए आये हैं । इसढिये इस छग्न तिथि पर विवाद करने हें 
रिए तो कुण्डिनपुर दी जावेंगे । हम, नीति के इस कथन मे 
उल्लघन कदापि नहीं कर घकते-- 
महत्वमेतन्मह॒तां नयालडकार धारिणाम्‌। 
न छुल्चन्ति यदारव्घं क्च्छोडपि व्यसनोदये | “ 
हथय तू--ोमि का भूषण घारण कामे याहे महाश्माओों दा णी 
सहत्य है, कि 9, घोर विपद पढ़ने पर भी झपने कारम्भ किये छास 4 
नई छोह$ते | | 
भौजाई--देवरजी, शाप जौर विवाह न करे, यह वो भा 
ही है, क्योंकि मेरी एक देवरानी मौजूद ही हैं । मैंने मेरी बह 
से विवाद फरने का तो इसढिये कद्दा था, दि आप दूला 
इस फर फिर दृल्दा-वेश--पिना विवाद करे द्ी-- उतार ना गग 
मालुम होता हो, तो मेरी घदन के साथ विवाद फरलें । थी 
आप मेरी यदहन से विवाद न करे, तो यह वो क्षघिक प्रसलता 
की वात है परन्तु कुसिडिनपुर मत जाइये । फुण्डिनपुर जे 
से आपकी बढ़ाई न रदेती । न्‍्यायाजुसार, जो आपको गईं 
घादती, इसे आप क्यों यादें ! रक्मिणी, कृष्प फो हृदय * 
यह सा शुद़ी है । ऐसी रा में रा कराए दुछरे को हि 


११७ विश्वपाल की तथारी 


से विवाद करने जावेंगे ? भौर क्‍या कृष्ण सहज द्वी रुक्मिणी 
को ले आने देंगे ? फिर व्यथ में झगडे में पटकर, अपमान तथा 
पराजय क्‍यों मोर लेते हैं और घन जन की द्वानि क्यों करते हैं। 
शिशुपाह--आप, अब थद्द भले कद्दो कि में अपनी बदन 
के छिए नहीं रोक रदी हूँ, परन्तु आपका उइ श्य तो यद्दी है, कि 
एक में हैँ और एक मेरी बहन जाजावे, बस हमारा'ही पकाधि- 
पत्य हो जावे । रुक्मिणी की ओर से आपको ' यह भय है, कि 
बह हमारे आधिपत्य में घाघां डालेगो । यदि आपको यू भय 
नहीं है, भौर आप इस दद्देश्य से नहीं रोक रही हैं, तब' फिर 
आपको यह विचार क्यों नहीं होता, कि इतनी तैयारिया द्वोनाने 
फे बाद, कुण्डिनपुर न जाने से अपमान द्वोगां ! गा 
भौजाई--देवरजी, अभो कुछ सी ' अपसान नहीं है और 
कुण्डिनपुर न जाने पर भी अपभान 'की कोई बात नहीं, है. । 
अपमान तो तब है, जब आप वह्दा से थुद्ध में द्वारकर रुक्मिणी 
बिना दी छौटेंगे। उससमय जाप स्वयतो अपने कृत्य पर छब्जित 
. द्वोकर पश्चाताप फरेंगे ही, ऊपर से आपको उन छोगों की 
दुराशीष भी सुननी पढेगी, जिनके घर छे छोग युद्ध में मारे 
जावेंगे। इन यजाओं को और इनको सेना को देखकर झाप 
गष से मद फूछो । कृष्ण रूपी अग्ति से, ये सब दुण समान 


भा हो जाके | शापका प दूलालेश मोर पह मै 


अवाधिर शिरणावछी छट्ठा भाग ॥४! 
जन - न. टहा भाग 


ड़ 
्ू 


| घर 
निरथेक-बलिकि जपमानवर्देक होगा । भाप, , मुप्ते, इपाउस्म ए 
हैं कि और ज्लिया तो मगछ गाने झाई' और आप मंगढ़ गो 
नद्दी आई, परन्तु कोई भी बुद्धिमती तथा सत्यप्रायणन 
किसी भी दशा में ऐसा मगछ क़दापि न गाव्रेगी, जिसके पे 
शुमगढ भरा द्ो। माल गाने के पश्चात्‌ उस कार्य में ध्मंक 
होने पर, उस मगछ ग्रानेवाली स््री, को, दूषण, छगता है । मै 
वो ऐसे विधाइ का मंगछ कदापि नहों गा सकती, जो मेरी ही 
में जनुचित है । आपका भी कच व्य यही है, ,क्ि जजों (किए 
उचित नहीं है, नारदणी ज्योतिषी, आदि सभी जिस विवाह # 
निषेध फर रहे हैं, जिस विवाद में प्रत्यक्ष ही कद और वराआ 
की जाशका है, तथा जिम्र विवाह में कन्या और उसझे पिता $! 
,भाबना फो पदृदछित किया जारद्या है, थद विवाद ढ़सने श्र 
हु सादस,न फरें। आप, नदेरी फेराजा हैं | शाप यहां ६ 
तो सिरपर मौर याँधकर चर्षर छत्त से घशोमिव द्वोकर, पूमशर 
से जाये भीर-धह्ँ से द्वार साकर भागते हुए क्षा्े, इसे 
आपकी बढ़ाई नहीं है ॥ 5. लक 
+, _ बज का यह कथन, शिश्चुपाल तो असश्न दो उठा । १ 
प्रो से स्योरी पदुछकर, भावज से कहने छगा--वहू ६९ 
आपको इतना प्रिय फ्यों है, जो भाप उसको बारबार प्रश्साई 
री हैं ! स्पा पद सापफा इुछ छावा है | हम, झाए के दे! 


ु 


>> 


१)९ पे विश्वुपाछ की तथारी 


भ्प५ 


४ ६ ह हैं, फ़िर भी दमारी तो घुराई द्वी चुराई फर रदो द्ो,और उसकी 
: हैघाइतनी बढ़ाई कर रही दे। | माद्म है कि दम फीन हैं. ९ हमारे 
(६ सामने उस ग्वाले की घडाई ! और वह भी हमारी भौजाई 
पइसे द्वारा । आएकी अपनी ख्री जाति का भा ध्यान नहीं है । यह नहीं 
[प्रध्ादेखती, कि कद्दा रक्मिणो और कहा कृष्ण ! एक इसिनी 
[ुए हवापर कौए का जविकार कराना चाहती हो ' यदि मेरे यद्दा टीका 
(तने जाया द्ोता ओर उस समय रुक्मिणी का 'विवाह कृष्ण 
[ं के साथ द्वोरद्दा होता, तब भी आपको यही उचित था, कि 
लिलीप अरण। करके मुझे, उस क्षत्रिय-कन्या रुक्सिणी को उस 
काले ग्वाल से बचाने क लिये कुण्धिनपुर भेजर्ती, परन्तु आप 
हा कर रोफ रही ही | वह भी, कृष्ण का भय दिखा कर ! 
पा आपको ऐसा कहते छंत्ञा भी नहीं द्ती ! शाप क्षत्रिय फन्या 
हे हो | बोर पत्नि दो ! अपने वीर देवर को तुच्छ बताकर ग्वाह 

की सराहना करना , कया क्षत्रिय नोरी का कत्तंव्य है | द्वपारी 
तर सेना देख फर भो भापको छुछ विचार नहीं दोता ! मेरी सेना 
ह 'मे, ऐसे ऐसे बोर हैं. कि जो ऋृष्ण ऐसे सैंकडो ग्वाडों को एक 
#ेंण में सार सब्ते हैँ ! ऐसे बीरों का अपमान करके, कृष्ण की 


त दी घड़ाई करती जारदी द्वो | मैं अब तक आपको बढ़ी बुद्धिमतों 
#मेंशता था। काम काज में आपसे सम्मति लिया करता था, 


[एएल्हु आपर। चास्तविक रूप आज माल्म हुआ । अब सके तो 


है] ्ड । 
अवािर-डिश्णावलौ छट्ठा भाग ४ 
निज उठा भाग 


३ " 
निरर्थक-बल्कि जपमानवर्द्धक होगा । आप, , मुझ्ते उपाहसा है 
हैं कि और स्त्रियां तो मगर गाने आई और आप मगढ़ गो 
नही भाई, परन्तु कोई भी बुद्धिमती तथा, _सत्त्यूपसयण- 
किसी भी दशा में ऐसा सगृू कद्पि न गावेगी जिसक्रे, पा 
असगल भरा दो | मग़र गाने के पश्चात्‌ उस, क्राय में अमर 
दाने पर, उस सगछ ग्रानेवालो स्री, को दूषण छगता है ।॥ 
तो ऐसे विधाद का मंगल कदापि नहदों गा सकती, जो, मेरी री 
में जुचित है । आपका प्री कत्त न्यू यही है, ,कि [नो (वि 
उचित हद्दीं है, नारदणी ज्योतिषों, आदि सभी मिस विवाह, 
निषेध कर रहे हैं, जिस विवाह में प्रत्यक्ष दी फछह और बराक 
की जाशफा है, तथा जिस विवाह में कन्या और उसके पिता # 
भावना फो पददृछित किया जारहा है, धद ;विवाद करने की 

, हु सांस, करे । आप, प्देरी के राजा हैं | भाप यहा ४ 
ठो सिरपर मौर बॉधकर 'चर्बेर छत्त से झुशोमित।होकर) घूमघार 
से जाव और-बहाँ से हार खाकर भागते हुए आयें, इसमे 
आपकी बढ़ाई नहीं है । 

भावज का यह कथन, शिक्षुपाऊ फ्रो असट्य हो उठा । श 
फ्रोध से त्योरी बदलकर, भावज से कहने छगा--वह हुए 
हो इतना प्रिय क्यों है, जो आप उसको बारवार अशसाझ 
इह्दी हैं ! क्या बह सापका इछ छगता दै ? हु, भाप के हे, 


११९ गिश्वयपाऊ शी तयाएी 


फिर भी हमारी तो घुराई दी घुराई कर रदी दो,और उसकी 

नी बढ़ाई कर रही दे | माछूम है कि दस कौन है. ९ हमारे 
लपामने उस ग्वाले की बडाई ! और वह भी दमारी भौजाई 

पे दारा। ! आपको अपनी स्ली जाति का भो ध्यान नहीं दै | यह नहीं 
प्रतखतती, कि फद्दा रुक्त्ोिणी और कहा कृष्ण ! एक हसिती 
हरि कौए फा झधिकार कराना चाहती हो ' यदि मेरे यद्ा दीका' 
7१7 जाया होता जोर 'उस समय 'रुक्मिणी का विवाह ' कृष्ण 
कै हे साथ द्वोरद्दा होता, तब भी जापको यही उचित था, कि 
लिप अरणा करके मुझे, उस क्षत्रिय-कन्या रुक्सिणो फो उस 
(ले ग्वाठ से बचाने क छिये कुण्डिनपुर भेजर्ती, परन्तु आप 
(की और रोक रही द्वो | बहू भी, ऋष्ण का भय दिखा कर 
का भापको ऐसा कहते छत्ना भी नहीं होती ! श्राप क्षत्रिय कन्या 
हो! | घोर पत्नि हो ' अपने वीर देवर को तुच्छ बताकर गवाह 

फ्री सराहना करना , क्या क्षत्रिय नारी का कत्ते्य है । हमारी 
देख कर भो क्ापको कुछ विचार नहीं दोता ! मेरी सेना 

/! प्रें, ऐसे ऐसे बोर हैं कि जो कृष्ण ऐसे सेंकडो ग्वाठों को एक 
हरि में मार सकते हैं! ऐसे वीरों का अपमान करके, ऋष्ण की 


दी घढ़ाई फरतो जारद्दी द्वो । में अब तक आपको बढ़ी बुद्धिमती 
/पिमझता था। काम काज में आपसे सम्पति लिया करता थी, 


रा परन्तु अपक! चास्तविक रूप आज साछूभ हुआ । जब तक तो 


॥ ५ 


47 02] 


श्ष (१ 
जैवादिर डि/नावकों छंद सांग , 


आप छिपी दी रही, छेकिन आज मुदचे माद्धम॑ ह्चोगपा हि 
आवकी सीख माननेवाले का कल्याण कदापि नहीं हो सहना |: 
भाज्विर भाप भी तो स्तरो द्वी हरी न | स्ल्ियों में चुद्धि कहा, से 
दो सकती है | स्तियों के विषय में नोतिकारों ने फद्दा दी है कि 
तासां चाक्यानि क्ृत्यानि स्वल्पानि सशुरूण्पपि । 
फरोति यः छृती छोके लघुस्व॑ घाति. स्वतः ॥ 

भर्थातू--जो इृतो पुरुष, खत्रियों को छोटो बढ़ी था योडी णुत 
यात मानता है, धद्द सब तह से नीचा देखतों है । 

इस नियम से आप कैसे बच सकती थीं। शाज किसी गो 
से बढ़े क्षत्रिय राजा को सी ताकत दमारी ओर जाल्ल उठा कफ 
देखने फी नहीं है, फिर वेचारा कृष्ण खाछा इसारे सामने बंया 
चीज है | छेकिन आपने तो उसकी ऐसी बढ़ाई की, कि जैसे 
उसके बरावर सार में दूसरा कोई है दी नहीं ! में, मेरे, श्ु के 
प्रशसक को अपने राग्पर में कदावि नहीं रइने दे सक ।॥ । जापपे 
भी मैं यही कद्दता हूँ, डि आपके डिये मेरे राज्य में स्थान नी 
है। जार, रथ जुववाकर, जल्दी से जल्दी अपने पिता के यही 


चली जाइये | | 
शिश्ुपाड--क्रोध में जछ रहा था और झाछ छाछ जाते 


करके भावज को अपना क्रोध जता रद्दा था, परन्तु माबन; ऐश्ी क्‍ 


दुर्घड-हृदय की न थी, जो शिश्ुपाठ फ कोघष से भवखाकर 
| 


4 _.... टिक्षावाड को तयासी 


जनुचिठठ कार्य को भी उचित मान क्षैती जौर उससे सहमत दो 
जाती । यद्यपि शिशुपाछ ने उससे यद्द भी कह दिया, कि जाप 
मेरे यहाँ से चछी जादें, फिर भी उसने सपना स्वभाविक लेर्ये 
नहीं त्यागा ) उसने शिशुपार से कहा--देवरजी, स्तलियों के 
डिये सुराल से पोहर और पीदहर से समुरा जाना, कोई ऊज्या 
की धात नहीं है। हमारे छिए, इन दो स्थानों के सिवा, तीसरा 


स्थान है भी तो नहीं | आप कहते हैं, ठो में पीर चछी जाऊ गी 
परन्तु जापको बारात को चढाई वो देश्लल्ू । पीहर जाकर भी 
मैं दूसरी स्लियों की तरद सदा के छिए इस घर को छोड़ देने 
,बाढी नहीं हूँ । मेरा अधिकार, पिता फे घर पर उतना नहीं 
रहा, जितना इस घर पर है। इस घर में में, अधिकारपूर्वक 
रहूँगी। फिर भी इस समय यदि यों से मेरे जाने से आपको 
सम्तोष द्वोता द्ोगा,वो मैं चडी भी जाऊंगी,डेकिन जापसे तो फिर 
यही कहूँगी, कि क्षाप कुलिनपुर मत जाको और श्वसुर दमघोष 
के वंश की फछक मत छगाणो। मेरा कथन आपको झमों तो 
बुरा लगता है, लेकिन मेरे कथन के विरुद्ध काम करने पर आप 
को सेरा कथन याद जावेगा । झापको अपनी सेना और 
पोरता का गये है, परन्तु मैं भी देखतो हैँ. कि जाप रुक्मिणी 
फो किस प्रकार विवाह फर छाते हैं। यदि में पीहर गई भी, तो 
जब जाप रुक्सिणी को छेकर जायेंगे, उव मैं रक्सिणो को * 


प्र्योहिर किरणावेली भोग छठा 7 


देखने औौर हिसे भांशीर्वाद देंने के डिये; 'भोपके समदिंश डी. 
प्रतीक्षा किये बिना द्वी अपने पिता के घंर सै यहाँ चेछी भागे 
भावज फो योव समाप्त होते ही; गर्वा शिंशुपीठ, भाव 
मद से चछ दिया । उसफी बेरात तैयार हो घुंफी थी। 
' दवथी घोढ़े रथ पैदछ 'भ्रांदि सुसम्गित खेढ़े ये । प्रेत्थागशवा 
“भर्गख्वाद्य वज रददे थे । गार्यकंगण, गा रहे ये । ब॑न्दौगग, 
यश उच्चार रहे ये और खियाँ मगछ'गीत याररंही' थीं ।' कए 
''क्षी बहुतेरी सियोँ, बराव देखने के छियें 'अटटारियों पर ' लड़ी है 
०थी। शिड्ठुवाछ ने, मांवज के मदरठ से 'छौट' फर, बीते $प 
फरनें की आता दी | शिश्षुपील भीं, छत चैंवर से सुशीम्त 
होकर (की अत्यंधिक से हुए बड़े दाथी पर सवार हुवा मोर 
। श्षेरीनाद के साथ उसकी यरारत' ने, चन्देरी से कुण्डिनपुर' $ 
ढिए प्रस्थान किया! ह 


। 
4 है हे 4 ॥ 


जॉब नर 
4] ७, ह , 
कै ७,००८ *% 
' कृशिहनपुर में-- 


सूचष्व के पतन का सब से बढ़ा कारण) अमभिमान है। 
छ ) अमिमान के कारण मनुष्य को जितना अधिक 


| पंकन द्वोता है, उतना पतन, किसी और कारण से शायद दो होता 
( हो। जमिमान के वश हुआ मनुष्य, पतित से भौ- पंतिप्त कार्य 
4 करता जाता है, फिर सी वह उस पतित काय को अपने गौरव का 
कारण मानता है.। बस पवित काय पर भी उसे गन द्वोवा है। 
घन, राज्य, या बल से पुष्ठ अभिमान तो मनुष्य को पतन की 
भरप सोमा पर पहुँचाःदेता, है।। ऐसे अप्रिमान से; भरा हुआ 
व्यक्ति, घन, राज्य, या बछ का अधिक से अधिक उपयोग, 
अपना अप्रिमात्ताबदाने सें दी कर्ता हे !५ उससें से, सरलता, 
सहिष्णुता ओर नत्नता/निकछ जाती दे-। पद, अभिमान में पढ़ 


, 5६ भरता, छठाइता! मोड़ तग्रहिए्ुता का व्यवहार बसे 
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छगता है। उसमें एक प्रकार की विक्षिप्तता आ जादी है, थो 
उसकी बुद्धि को अष्ट कर देवी है। गर्वोन्मत्त व्यक्ति, उस पा 
में आगे बढ़ता ही जाता है, जिसके लिए उश्चने गयवे-पूरवेक विचार 
ढिया दो । ऐसा करने! में, फिर चाहे उसे घर्म न्याय जोर 
सत्य फो पद्दुलिति फरना पढे, सब भी वह, पीछे न हटेगा किले 
इन सबको पददुछित करता छुआ बढ़ता हवी जावेगा | 58 
कार्य के परिणास पर विचार करने की घुद्धि तो उसमें रहती हों 
नहीं है ! उसमें केवल अपनी घात, अपने सम्मान औौर #पती 
फीर्चि-रक्षा की ही बुद्धि रहती है | पद, पदाड़ ऐसे पढ़े, 

ऐसे उश्जवल और सूर्य ऐसे प्रत्यक्ष सत्य न्याय णौर घ्म को 
भी हृस्था फर डाठता हैं, रुकता नहीं है । पद जब भी ,ए%का 
है, अपने से पघडी झक्ति की टकर से पिछड़ फर ही | (फिर हुई 
शक्ति, राजसी, घांससी था सात्िक, कैसी भी क्यों न हो।परनु 
उसका अमिमान थे तमी उत्तरता है, जब घद्ट झिसी बढ़ी एर्णि 
से टकरा कर गिरवा है। जपने से बी शक्ति से टकरा * 
गिरने के पत्मात, बह असिमानों ज्यक्ति वैसा द्वी ' धन जाता है, 
जैसी शक्ति को टक्कर से उसका शमिमान उतरा है। यदि वई 
सात्विक दाक्ति की दक्कर से गिरता है, यानी क्षमा, परी 
सहिष्णुता फे सघर्प या इनके उपदेश से उसका झमिमान उतर 


है, पड हो पढ़ मो छगरप्रेश, गवाह, शीट खहियु का हि 


पर शिक्षपाक्त की तयारी 


है। फिर उसमें से अभिमान, सदा के लिए नष्ट हो जाता है । 
यह बाव, कतिपय उदाहरखों पर दृष्टि देने से, अधिक पुष्ठट द्वो 
जाती है। भज्जुन गाली, सुदशन सेठ की सात्विक शक्ति से 
टकरा कर गिरा था । परिणामत चद्द स्वय भी, सालिक श्रकृति 
का बन गया। परदेशी मो, केशी भ्रमण के सात्विक दाक्ति के 
उपदेश से टकरा कर गिरा, और सात्विक श्रकृति का घन गया। 
चण्डकौशिक सॉप भी, भगवान सद्दावीर की स्ात्विक प्रकृति' के 
संघप से सात्विऊ प्रकृति का घन गया । सात्विक शक्ति से करा 
फर गिरनेवाला भ्िमानी, सात्विक प्रकृति का ही बन जाता है। 
इसी प्रकार राजसी ौर ताप्रसी शक्ति से टकरों कर गिरनेवाला, 
राजसी और त/मसी प्रकृति का बना जांदा है । दुर्योधन, 
पाएडवों की राजसो शक्ति से टकरा कर कई बार गिरा, परन्तु 
बह अधिकाधिक राजसी भ्रकृति का दी वनता गया और अन्त 
में उसका नाश द्वी हुआ | तामसी भ्रकृति से टकरा कर गिरने 
पर,तामसी भ्रकृति के बनने के उदाहरण तो प्राय देखने में आया 
ह्वी करते हैं । हे 

' तात्पये यह्द है, हि किसी बडी शक्ति से टकरा कर गिरने पर 
पर, भभिमानी का गव ठो हट जाता है, परन्तु एक धरक्ति ऐसी 
होती है, कि जिससे टकरा कर गिरने पर आत्मा कल्याण की ओर 


अगर हो खाद्य है फ़ौर बूछरी शक्ति ऐसो होगी है, कि जिगर 
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टकरा कर गिरने पह, लांत्मा, क्ृबनति की; जोर; अधिक व 
जाती है | फिर एसका अमिसान, क्रो, प्रतिद्िंसा लाद़ि में 
परिणत्र हो जाता है । हि ः 
शिक्षुपात्त और राक्स, दोड़ों ही शमिम्राज़ी, थे ।। जैमिमराव 
फे वश होकर, दोनों ही ने किसी की द्वितक्िक्षा तह्दीं-मात़ी। 
दोनों दी, गर्बोन्मित्‌ द्ोफर, सत्य, न््राय, और घसे को प्रदाित | 
फरते हुए घढते जा रहे हैं । देखना है, कि दोनों द्विसख महाशर्ति 
स्रे 5करा कर गिरते हैं, जौर फिर सक्रिष्य कैसा बनवा है -। 
सरसत भ्राद, जैसे ही शिश्षुपाड़ को दोका, शढ्ो। करू ढोय 
बसे ही रकम, ने, विवाह-सम्यप्ती समस्त तैयारी करनी आरक्त 
कर दी । उसने, सारे नगर को भरी माँति स्जधाया ॥/ ब्राभार 
मार्ग, उद्यान आदि के सौन्दय में वृद्धि कराई । बारात और 
आसन्निव राजाक्षों फे छदरने फ्रे छिए भत्तेक,-मदृछ, सजवायेः 
तथा कई नये मद घनवाये,। सप स्थानों पर, खान पाने, की 
सामग्री रख कर; सेवफ़ नियुक्त कर दिये गये । यद्ट सब फरने 
के साथ दी, उसने युद्ध को ह ६283: । लक 
शिक्षा मिछी | उनका।भ[न;स। सस्तुएी + 
आर भविष्य फे,विषय में भी* है ॥ 


* 


+ 


"१७ शिशुपाक्ष क्री तथारी 


तोसरों भोर रुक्मिणी, कृष्णानुरामिमी बन कर, अपना अनुराग 
पूरा करेने का विचार कर रही है। महाराज भोम का साथी, 
उनका 'चतुर और बुद्धिमान सन्त्री है । रुक्सिणी फ्रा खाथ देने 
वांडी, मद्वारजा भीम की बहन है, जो बुद्धिमती है। और 
रक्‍्म'का साथ देने बाली, उसकी भवूरद्शों माता ;है। मद्दाराज 
/ भीम, रुक्पिणी का विवाद कृष्ण के साथ होने के पक्षपातरी होते 
' हुए भी रुक्मिणी के विवाह सम्बन्धी फा५ या विचार में,- कोई 
'मांग नहीं लेते, न उन्हे जपनो इच्छा पूरी होने का कोई प्रत्यक्ष 
कारण' ही दियाई देता है।।.इसलिए भीम के विषय, में ,किसी 
'प्रकार। का परिणाम देखने। की आवश्यकता नहीं रहती । परि- 
णाम तो रक्मिणी और /रुफ्म' ने परस्पर / विरोधी , विचारों का 
देखना है, कि क्रिसका। विचार सफल होता है और किसका 
निष्कक । 
रुवम, विवाद श्म्बत्थी और सब तैयारी तो कर चुका भा 
प्रसन्‍्छु उसके सन में शिशञुपाछ की ओर से यद्द सन्देद ,था, कि 
! क्ष्टी शिशुपाठ कंष्ण से भय न खा जात्रे, या किसी के) बहकावे 
में न था जावे| क्‍या ठीक' है, कि टीका स्वीकार करके, भी बह 
न आये? इच्ध सन्देंद्/ के. कारण उसने , रक्मिणी !को, तेछ नहीं 
चढ़्वाया था/और घन्देरी में! भपने गुप्तचर नियुक्त कर 7खे ये, 
* किये घन्देरी से, बरात विदा दोते द्वी खबर दें। उसका 


।क्‍ 


्ः 
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विचार था, कि बारात की चढ़ाई की खघर मिछ जाने पर हो 
रुक्मिणी को तेछ बढ़ाया जावे। पहले तेछ चढा देने प५ 
यदि शिक्षुपाढ न थाया, तो मेरे लिए बढ़ां छण्जा को बात होगी 
रुफप्त को, चन्देरी में नियुक्त गुप्तचरों की ओर से धान 
द्वारा यह समाचार मिला, कि शिशुपाक बारात लेकर छुण्हि 
की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, और बारात में,' ऐसे (ऐसे ॥ 
मलुष्य द्वाथी घोड़े आदि हैं | यह समाचार पाकर, दक्म 
वी प्रसन्नता हुई उसका सन्देह मिठ गया। उसने 
दी, कि राजमदरू में मंगछाचार किया सावे औौर रक्मिणो 
ते चदायां जावे । रकम की जाज्ञाचुसार, रकम की मे 
राजमदछ मे समगछगान करामे छगी । उसमे दक्मिणी पर 
चढ़ने के लिए सुह्ामिन स्त्रियों को बुढवाया और रुक्मिणी 
सब्ियों को आ्ला दी, कि रक्मिणी को श्रज्ञार करा केर 
थाओ जिसमें उसे तेढ चढ़ाया जावे । 
रुक्मिणों को सलियाँ, प्रसन्‍न होती हुई रुक्मिणी के १ 
गई। वे खिन्नचित्ता झकितिणी से कइने छर्गी--ससो। £ै 
समय में घुम उदास फ्यों।चैठो हो । तुम्दारे। छिए ही चदेरीर 
मद्दाराज शिश्ञपाछ, घारात जोड़ का शत्रा रहे हैं और तुम, म! 
बच्र पहने चैठो दो । चलो, मद्दायनी उम्हेंबुछा रदी ई 
'झाज तुम्हें ते चढ़ाने का दिन है। दो , चार दिन में बाएव 


(२९ कृण्हिमपुर मन 


भी आ जावेगी ; आओ, तुम्हें अ्वार करा दें। विलम्ब मध करो, 
विलम्ब होने पर शुभ-मुहत बीत जावेगा। 
! ' सब्धियों की बात सुनकर भी, रुक्प्िणी बैंसी हो गम्भीर 
बनी रहो । उससे गम्भीर ता-पूवक सप्तियों से कह्दा--सखियो, 
तुम जाभो और उसे ते चढाओ, जिससे विवाह करने के छिए 
शिशुपाल बारात सजाकर आ रहा हो। मुझे न वो श्रद्धार द्वी 
सजना है, न तेल ही चद्वाना है । 
४ सखियॉ--मद्दारानीजी आपके डिये बैंटी हैं, सुद्दामिनें, 
पैक चढ़ाने के छिए मगलगान कर रही हैं, बरात मार्ग में है 
नागर में विवाह की घूम मची हुई है, और जिनका विवाह है, ने 
तुप, इस प्रफार उत्तर दे रही हो ! शिशुपाऊ और किसके लिए 
धारात साज कर आवेंगे १ थे तो तुम्दारे लिए दी खारहे हैं । 
इसडिये उठो, देर मत फरो, मगलकाये के समय इस प्रसार की 
भानाकानो अच्छी नहीं होदी। 

रुक्मिणो--बल सखियो इस विषय में मुझ्त से कुछ और 
ने कद्दो । मुझे न तो शिशुपाठ के साथ विवाह दी करना है, 
तेछ ही चढ़वाना है। सेरा विवाह जिसके साथ होना था, उसके 
साथ हो चुफा अब दूसरे के साथ फदापि नहीं होसकता । तुम 
जाफर माता से भी ऐसा द्वी कदृदो । 2 

सब्िया--इंदन उंक्मिषो, तुम यह क्या कह रही हो, जरा 
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विचारों । बढ़े पुएय-ञ्रत के फछ स्वरूप दी शिश्ुपाल जेसा दो[ 
पराक्रमी, वैमबशाली और सुन्दर पति प्राप्त हो सकता है। हुं 
ऐसे पति की पत्नि बनने का सौमाग्य आप्त हुआ है,लेकित तु 
बातें से जात पडता है ऊि तुम्दारे भाग्यमें हुछ और ही बढ़ा | 
इसी से तुम इस प्राप्त सुमबसर को छुकर। रही दो । 

रक्मिणी--सख्ियो, तुम छोगों का क्षधिक वोद-विमाई * 
पड़ना ठोक नहीं। मेरा विवाद, कष्ण के साथ होचुका । 
इस जन्म में वो मेस विवाह किसी दूसरे के साथ नहीं दोगझत। 
मेरा भाग्य फैसा है, इसे में ही जानती हैँ, मेरे भांग्य को 
हुम लोग नहीं जान सख्ती ।. ९6 2 

रफ्मिणो की सब्तियाँ, निराश द्ोकर छौट गई । धन 
रक्सिणी छा उत्तर रुपिमणी की मावा को सुनाकर कहा) हैं 
रुक्मिणो, कृष्ण को अपना पति बना चुकी है, इसलिए णव १६ 
शिट्ञपाछ फे साथ विवाद्द करने को तैयार नहीं है, न वह, 
चढ़पाने के छिए ही आती है ! दक्मिणी को श्श्षियों हार) 
रक्मिणीफा उत्तर सुनकर, रुक्मिणी की माता को बहुत हु 
हुआ । उसने, पकत्रित सुद्दागिनों पो यह कद्ट कर विदाकूर दिए! 
कि इक्मिणी का स्वास्थ्य छुछ अच्छा नहीं है; इसढिप का 
दश्ष्मिणो फो तेछ न घढ़ाया जा सकेगा ! 

राफ्फिणी की माता फे एढ़ए में, परिरणी के छह है 


3 झष्डिनपुर मैं. 


पहुंत चिन्ता दोगई | उसे रस घात का आशका ने कपा दिया, 
कि यदि रुक्मिणी ने अपना विचार न बदला, तो क्या परिणाम 
होगा ! मैंने पति को बात से असद्दमत होकर, पुत्र फी बाव का 
प्मर्थत' किया, परन्तु यह क्या पता था, कि पुत्री के हृदय में 
[5 भौर ही है। यदि रक्मिणो, झपने विचार पर हृढ रद्दी, वो 
और जो इुंछे होगा वह तो होगा दी, लेकिन मैं पति फो झुँदद 
दिखाने योग्य न रहूँगी। इस श्रफार भविष्य की चिंता से 
व्योकुछ राक्मिणी को मार्ती, रुक्मिणी के पास आई । उसने देखा 
हि डक्मिणी, विचारम ग्ना बनी यैठों है । बंद प्यार जताती 
हुई रफिमिणी से कहने छगी--पुन्नो, तुझे क्‍या हुआ है. १ कहीं, 
विवाद जैसे शुभ कार्य के मुहृरत-समय में भी इस प्रकार उदास 
दोझर बैठे जाता है १ सारे नगर में तो आनन्द हो रए। है, सब 
छोग द॒र्षित हैं और तू इस प्रकार उदास है ' में तेरी भशुभ- 
चिन्तिका तो हूँ नहीं, न तेरा भाई रुक्म दो अशुभचिन्तक है। 
हमने तेरे सुख के डिये विरोध सदा, भौर शिश्ुपाछ ऐसे पुरुष 
के सांथ तेरा विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया, फिर तू कया विचार 
कर इस तरह रूठी बेठो है ? आज, सारे ससार मे दूढने पर भी 
शिशुपाछ ऐसा पुरुष नहीं मिछ सर्कता । वे, सुन्दर हैं, युवक हैं. 
बलवान हैं, बीर हैं, राज्यवैधव सम्पन्न है, ९८ राजा उनके 
ग्धोन हैं. भौर मद्दाराजा जरास़थ) उनसे मिद्ता रखते हैं, ऐसा 
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पुरुष कोई साधारण धुरुप है २ ऐसे पुरुष के साथ विवाह बजे 
की इच्छा, कौन मूरे कन्या न रखेगी | ऐसा पति, किसके भागों 
बढ़ा है! अनेक राजकुमारियों, उनसे अपना पाणि-महण कले 
की प्रार्थना करती हैं, फिर भी उन्हें यद्त सौभाग्य प्राप्त नहीं होत 
जो सौभाग्य, रकम की कृपा से तुझे पिना श्रम के दी प्राप्त है! 
रहा है | भिज्ञपाल, तेरे साथ विवाद करमा कदावि खोशर न 
करते, यदि रुकम भी उनसे मित्रता न होती । ठस्म से सिम्नेव 
का सम्बन्ध होने से दो, उनने यद्ध विवाद स्वीकार दिया है। 
से, रुक्म का अत्यन्त आमार मानना चादिये,, लेकिन पूरे 
सख्ियों फो जो उत्तर दिया, उससे थो जान पडता है; हि वें 
रुफ्म के सम्मान और परिश्रम को मिट्टी में मिलना चाइवो है। 
क्या तुमे ऐसा करना उबित है? उठ चछ, इस शुभ मुदृ्त में 
सद्दागिनें से तेछ धढ़वाऊ । तू नहीं आई, इससे मैंने सुद्दागिगों 
को विदा कर विया है, परन्तु कोई दृ॒ज नहीं से उन्हें भमी घुढे 
वाये देवी हूँ । न्‍ 
रक्मिणो की सावा तो समझ रहों थी कि मेरी बातों रा 
रुक्मिणी के हृदय पर अनुफूछ प्रभाव्र पढ़ रहा द्ोगा, परन्तु 
रक्मिणी को, साता की बातें झूठ की तरद घुम रहों मी | 'बई 
सोथ रदी थी, कि यदि माता ऐसी घातें न कहें,वो अच्छा | मा 
[8 पृः रण ओर पाशीणी हे की“ गण पा 


१४६३ कुण्दमयुर में“ 


दो चुका, अब मेरा विवाइ नहीं हो सकता । आयेपुत्री का 
प्रविबाह, एक दी बार होता है, एक बार से अधिक नहीं होगा ! 
आर्म शिशुपाछ् की निन्‍दा नहीं करती । बह, जैसा आप कद्दती 
है, वैसा ही होगा, परन्तु मेरे लिए तो वद्‌ किसी काम का नहीं 
[है । मैंने जिसे अपना पति बनाया है, उससे बढफर सुन्दण, 
क्ीर, पराकमी तथा ऋद्धि-समृद्ध फोई पुरुष है द्वी नहीं जौर 
४ शवाचित हो भी, वो मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं । खेद को 
#व तो यह है, कि आप, माता होकर और मेरा (उत्तर सुन कर 
#) सुझ्त से शिश्ञुपाछ के साथ विवाह करने का आमद्द कर रही 
। आश्चर्य है, कि आप अपनी पुत्री को व्यभिचार सिखाना 

चाहती हैं। आप, भाई के लिए कहती हैं, कि भाई ने मेरे 

'ऊपर उपकार किया है, परन्तु में ऐसा नहीं समझती । भाई ने 
"नी स्वाथ देखा है, सुप्त पर कृपा नदी की हैं । भाई को 
;[पपित वो ययद्द थी, कि वद्द एक दस से पिता को बाव का विरोध 

न करके सेरी इच्छा जानने की चेष्टा करता, परन्तु उसने, स्वाय, 

ओर हृठ के वश द्वोकर मेरी इच्छा के विरुद्ध, दूसरे के यहाँ 
हि दीरा भेज दिया । ऐसो दशा में, भाई का मुझ पर क्‍या 
(कर है $ आपने मो तो, मेरे साथ होने वाछे अन्याय का 
#पिकार करने के बदले, जौर साई का साथ दिया है! क्षव भाप 


(9 ऐ प्रा छो लो लप़गो णाढ़ एके ऐो प्री है, 
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परन्तु सुध्त से यह कैसे हो सकता है दि आपकी बात रख) 
ढिए में, धर्म जोर अपने जीवन को नष्ट ढाहूँ. ! इस भव मं 
वो सुझसे भापकी इच्छानुसार काय न हीगा। मैं, झपता गा 
शरोर अग्नि को तो जंपेण कर सकती हैँ, परन्तु श्ीक्षष्ण ॥ 
पिया दूसरे पुरुष को अपंण नहीं फोर सकती | आप चाई मे| 
निन्‍्दा करें या भ्रशसा, में उस मांग फो कदापिं नहीं छा। 
सकंदो, जो घ्॒म तथा न्याय ह्वारी अतुमोदिरय एप नेक भाप 
फन्थाओं द्वारा आर्थरित है भर 'जिंस पर सुके विश्वात्र है। 
आंप, शिश्ुपाड को सूचित कर दीभमिये, कि यदि बंद अुमे 
की शी से जाया है, तो चुपचाप छौट जावे । से, मं पा 
क्‍यों, मेरी छाया भो नहीं मिंठ सकती | 

रुक्मियी को जो कुछ फहनोा था, वह छंसने साता पे छ 
कट्टादिया लेक्नि माता रुक्मिणी' के उंचर में तक बितके के 
रक्मिणी की संभझाने की फिर चेष्टा करमे छगी । वह कहे 
ठगी--ुत्री, मैं तुझे दूसरा पति घननि को कब कई रही हैं कौ 
ऐसी कद मी फेस सर्कती हैँ ! कभी सेरो विवाद फे हुआ 
जोतू'फद्दवी है, कि मेरा वियाह दो चुका १ | 

रक्मिणो--मावा, विवाद धो ये दे झपने भाष वी पक्‍्लि्री 
को समर्पण करना । में, अपने क्लाप को श्रीकृष्ण रु सम 

हर हुष्टी हैं औीर रब में शक प्ण की प्रम॒परित्त ही '$ 
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आपका कुददता मान कर खपने जाप को दूसरे के समर्पण करना 
दूसरा विवाह नहीं तो क्‍या है ९ 
साता--तू और ऋृष्ण के खमपंण ! बेदी, कुछ विचार तो 
कर, कि क्रद्दों तृ जौर कह्दों कृष्ण | तू क्षत्रिय-कन्या है और उस 
फे तो साता पिता फा भी पता नहीं है। तू सुन्दरो बद कुछप 
है तू गौरे है, बह काढा है ! तेरा और उसका जोड़, किसी भी 
तरद्द नहीं जुड़ता । कोई तेरा यह विचार सुनेगा, तो क्या कद्देगा ! 
) शक्मिणी--कोई कुछ भी कह्दे, मेरे छिए तो श्रीकृष्ण दी पति 
है। भाप, उनके कुछ रूप झ्ादि के-|विषय में जो कुछ 
कहती हैं दृष्ट ठीक त़हीं है। इस विषय की सब बातें, सुमे 
नारदजी से सालुम, हो चुकों हैं । कदाचित आपका फथन 
री भरी हो, तब मी, प्रेम न वो जाव-पॉठ देखता है, न सुन्दर 
क्षदुन्दर । प्रेमी को वो बही ड्रिय छगता है, जिससे वह प्रेम 
करठा है। इसके,सिवा, भरोर का,काछा गोरा रग,' मनुष्य की 
भफ़्छाई बुराई का फारण नहीं हो सकता । न तो सब काले 
आदमी बुरे दी द्वोते हैं, व सब गोरे भादमी णच्छे ही द्वोवे हैं । 
बल्कि, कह्ी-इही गोरे की अपेक्षा क्राछे , का महत्व है । गाँल्ल 
फ्री (पुतलियाँ, यदि काढी व ह्ों--सफेद हों-- यो अन्धा धनना 
पढ़ेगा। सिर के केछ, यदि काले से उच््यरु हो जाएें, वो 
इक डे पंदे दें सना फ्ट्रेत |! फाडी दस्तुदी को, उमो 
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घाइतें हैं, लेकिन सफ़ेद सखिया का केवछ मरने फो इच्छा का 
बाढछा द्वी चाहत है। कृष्ण यदि फाले हैं, तो मेरे छिए | 
दूसरे को इसकी व्यर्थ चिन्ता क्‍यों १ 83 
आता--यदि ऐसा द्वो था, वो मुछ्ते पहछे ही कदद देना चाहिए. 
था । भव, जब कि बारात भ रहो है, तेरा यहा ढंग कैसे ही? 
है १ यदि तृ ऐसी दठठ पकड़ कर बैठ जावेगी, थो इसका परिषार 
क्या द्वोगां, यद्द तो विचार ! धर 
/ शक्मिणी--माता, सुझ से किसी ने पूछा दी फव था, को 
मैंने नहीं फद्दा ९ 'झुशसे बिना पूछे, चुपचाप छिपा कर टीढ़ा मेन | 
दिया भर अग्र कद्दती दो; कि पहले क्‍यों नहीं कद्दा ( बलि 
टीका चढ़ ज्ञाने के घ.द जब सेरी सब्ियों मे मुझे टौका चढ़ गाते 
का समाचार छुनाया था, तब मैंने उसी समय मेरे ये पियार 
प्रकट कर दिये ये जो ण् पको मादूम भी दो गये थे, फिए भा 
शापने इस विषय में कोई :िशेप विचार नहीं पिया और कई 
मेरे सिर वोप रखती द्वो ! रहो परिणाम की यात, परन्तु मुझे परि 
णाम का किचितू मी भय नहीं है। मुझे दारण देने के लिए 
सस्यु मेरे समीप दी खड़ी रदती'है, किर में परिणाम फ्रा सं करों 
करें १ प्ररिणाम का मय तो उसे दो सकठा है, जो मरने से सगे 
हो | में घो पहले दी कद घुडी हूँ कि-यद शोर यों वो छष्म के 
घंपंण है, परन्‍च यदि एश्दोंने इटे (प्ीकार न पियां और डिे 


4१७ ह न कृष्शा ॥।, ८ कुण्डिनपुर सैं-+ 


ये 


दूसरे ने इस पर जपना जथिकार जमात्ता चाहा, तो फिर मैं यह 
ज्ञरीर, भग्नि के संमपण करे दूंगो, छेंकिंन जीवित रहती तो इस 
पर दूसरे'का अधिंकार नहोने दूँगी। 
रुक्मिणी की माता को, रक्मिणी के उत्तर से बहुत निराशा 
हुईं । उसने बिंचार किया कि कभी रुक्मिणो उद्विग्न है, इसलिए 
इस समय इससे जधिक घातवीत करना ठीक नहीं। इसे, शान्त 
होने देना भच्छा है। इस अकोर विचार कर वह, बहा प्ै यद 
कहती हुई चछी, कि 'रुक्मिणी मेरी बात का उछघन करेगी, यद्द 
' भाषा मुझे स्वप्न में भौ ने थी? रक्मिणी ने भी. बा से' जाति 
' हुई मोता को, उसकी बीत के उत्तर मे यह सुना दिया, कि 'मुझे 
मेरा जीवन साथी चुनने के अधिकार से वचित कर दिया जायगा 
यह जाशका मुझे स्वप्त में भी न थी । 
रुक्मिणो के पास से जाकर, रुक्मिणी की माता विचारने 
| छगी, कि रक्मिणी को समझाने के छिए क्‍या उपाय किया जाये। 


' दूसरे दिन, उसने रक्‍्स की स्री को रक्मिणी के पाप, रक्मिणी 
को समझाने के लिए भेजा। रुक्मिणी की, भावज -ने भी, 
दँसी-दिछगी फरती हुईं रक्मिणी को खूब समझाया, परतु किसी 
प्रकार सफलता नहीं मिली । उसे भो, निराश द्वी छौदना पढ़ा । 
रुफ्मिणो की माता ने, विवश द्वोकर सब हाछ ,रुक्त्म, से कहा 
रुस्म ने विचार किया,कि इस समय रुक्मिणी फो समझाना ठीक , 


घर 
| 
$ 
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न होंगा । भी वो बारात की अग॒वानी करनी चादिये। एंश 
है, कि बायव आ जाने पर शिक्षुपा७छ भौर थारात को दे! 
रुक्मिशी का हृदय पल्टे। बारात ओर शिशुप्राढ् हो देखक 
भी यदि रक्मिणी ने अपना विचार न बदछा तो फिर में साहा 
ऊंगा और यढ़ि मेरे समझाने पर भी न समझी तब, बढ अर 
फरूगा। इस श्रकार विचार कर, रुक्‍्स ने कपदी मार 
शुक्मिणी को फिर समझाने फे छिए कद्ठा कौर आप बारात शो 
अग्बानी के ढिये तैयारी कराने छगा। , पद 
4 ह + ४ ! 

शिश्ुपाठ को घारात, घन्‍्देरी से कुण्डिनपुर के लिये प्े। 
ब्योतिषी, भावज, नारद भौर पत्नी ने तो शिशुपाठ फो कण्शिनपा 
जाने से रोका ही था, मांगे में प्रकृत्ति ने भो अपशबदुर्ों द्ा0 
झुठ्निपुर जाने का निपेघ किया । परन्तु शिक्षपाठ जय नरिंद्‌ ए४ 
महर्षि की बाव 'मी ठुकरा चुका था तब वह बेचारे जपशडुनों छो 
फघ मानने वोछा था ! अनेक और भयंकर अपशदुनों फी जवहेशन 
करता हुआ झिशुपाछ, बारात सहित छुडिनपुर फे समीप पहुँधा। 
मार्ग में, उसकी सुन्दर चारात देखकर दृ्शफगण खूब प्रज्ञा 
करते थे, परन्तु उन्हें क्या पता, कि इस वाराव का मविष्य इ0 
है लौर/उस बायत का दूल्दा दृठपुवंक पक कत्या से सर 
इच्छा के विदद्ध विधाद फरने के छिए जा रदा है, इसणिर 


| 


कै | | 


५ 
7१३९ कुण्डिनपुर में-- 
्‌। 


नि यह परास्त होकर लछौटेगा, चय सन बात मातम होने पर हमें 
“सकी निन्‍्दा भी करनी पड़ेगी । 


॥ * इधर रकम ने जब सुना कि अब यारात कुण्डिनपुर से थोडी 
" दूर पर है, तथ वह भी बड़ी सजधज के साथ बारात फी 
ग्वानी 'करने के लिए चढा । उसके साथ की सेना, सजे हुये 
थी घोड़े और पुरजन परिजन को देखकर यही अनुमान होता 
॥ कि यह भी एक दूसरी बारात है, जो चन्देरी से आने वाली 
राव से सगम करने जारही है. । कुडिनपुर के समीप-- 
न्देरी और कुण्डिनपुर के मार्ग में--शिश्ञुपाछ और रुक्‍्म का 
/ग्मिडन हुआ । रुक्‍्म के साथियों ने, शिज्ञपाछ की बारात के 
गैगो का खूब आदर सत्कार किया। रकम और शिक्षुपाछ् भी 
शक्कर बहुत प्रसन्‍न हुये | रुक्म कद्दने छगा, /छि इस अवसर 
६ आपने पधारकर मुझ पर बडा उपकार क्रिया है । यह 
ऐ डिए बडे सौभाग्य की बात है, कि मेरे पन्न का सम्मान करके 
पिने मेरी भी प्रतिष्ठा चचाई और क्षत्रियकुछ को भी प्रतिष्ठा 
वाई । पिता से मेरा मतभेद होगया था । थे, बहन का विवाह 
न खाले के साथ करना चाहते थे, परन्तु , मैं यह कैसे होने 
/सकता था | (दि ऐसा द्ोजाता, तो , क्षत्रियों , की न्‍्यऊ, कढ़ , 


पी । मै पित। की बात का विरोध हो किया था) परत 


२ 
अया दिरखिरिणाबली छठा भाग हह१ 


कहने छगा; कि आपको मेंने विवाद-वियि से इतने दिन पहुडे 
बुछाना _सलछिए जावश्यक समझा, कि पिता जी, विवाद | काय 
से वटरथ हैं, धल्कि असहमठ हैं । सम्भव है, कि ये उठ 
गाल फो किसी प्रकार का सन्देश भेज दें, या घदू ग्वाछ खय ही 
निल्ज्ञता-पू्वेक यद्दों भा जावे, तो विध्न हो जायेगा, | कत 
आपके आजाने से, किसी फो विध्म करने फा दु साइस नहीं हो 
सकता। कदाचित बह राढा का भी गया, तो मेरी और 
आपकी सम्मिलित शक्ति फ्रे सन्मुसख उसे आत्मसमपेण 
करना पड़ेगा । 

शिक्षुधलल-- हों, आपने बहुत बुद्धिमानी और दूर-द्िता से 
काम लिया है । यदि वह ग्वांछा यहाँ जा जावे, तो भुमे 
आपकी बहनरूपा लक्ष्मी फे साथ दी, विजयल्‍्क्ष्मी | भी भरत 
होगी कौर कृष्ण के मारे जाने से या णघीन द्वाने से मद्दायत् 
जरासन्ध का भी श्रेम बढेगा । आपने मुझे पके घुछझाकण/ 
बढ़ा अच्छा िया। में, अपने साथ सेना भी ऐसी छाया हूं; 
फ्ि जो एक बार मृत्यु से मी युद्ध कर सकठी है । मेरे ऋजेय 
योद्धाओों के सन्‍्मुख पद ग्वाछा तो कोज ही क्‍या है ! शाप, 
डिंचित भी सय या सन्देह मत रखिये और विवाद को 
पैयासे छराएये । 

दष्म"वियाए की मो घद गेगारी है। पेगड मत छा 


48३ कृष्डिगधुर मैं 
कि । 


मस्तिष्क किसी ने बिगाड दिया है, इसलिये उसने तेछ् नहीं चह- 
वाया है, परन्तु यह कोई चिन्ता योग्य बात नहीं है। विवाहृतिथि 
अभी दूर है, इसलिए मैंने चहल पर किसी प्रकार दवाव नहीं 
डाछा, न उसे समझाया ही । मेरा विश्वास है कि अब बह 
आपको और आपको बारात को देख कर असन्नता-यूर्वक तेछ 
चढ्वाना स्वीकार कर छेगी ।'मेरी सम्मति है, कि आप अपनी 
बारात को एक बार जुलस के रूप में नगर में निकालिये जिससे 
नगर के नरनारी भी आपको तथा बारात को देखें और बहन 
भो देख ले। ५ 

रुफ्म की यह घात सुन कर शिश्लुपाछ के हृदय को एक 
पक्का सा छगा । अपने साथ विवाहू करने के छिये रक्मिणी 
फो असहमत जोनने के पश्चात उसे उचित तो यह था कि वह 
रुफम की बात अस्वीकार कर देता और कह देता कि जब 
आपकी बदन मुमे नहीं चाहती, तब उसको पाने के ढ्िए में 
किसी प्रकार को चेष्टा क्‍यों करूँ? जिस प्रकार” द्रौपदी फे 
लयबर में करण ने घन्ुुप उठा कर चढा भी छिया था और 
एघावेध करने की शक्ति भी रखता था,” फिर भी द्रीपदी को 
अपनी पत्नी धनने के छिए असहमत देखरर, दुर्योधन की बहुत' 
पैरणा होने पर भी उसने राधामैघ नहीं किया था, उसी प्रकार 
शेशुपाछ का भी कच व्य था, कि यह भी रास्मिणी को पाते दी 

हि || ड. 


+ 


न 
_जवादिर किरणाबहौ कमांग.... ५9 श 
थेष्ट! न करवा डिन्‍्तु घर उछौट जाता । लेकिन घर्म कौर नौ 
को तो वह पहले हीं पदवलित कर थुका था। वह चलें 
में ही रक््मिणी की असहमति जान चुका था, यदि उसे रझ्ता 
होता, तो वहीं रुक जाता । परन्तु धसने स्तियो फो ,छपने मोत 
को सोमग्री मान रखो थी और , इस- कारण वह॥ख्ियों (हे 
इच्छा को अपेज्ञा करमा उस्ची प्रकार अनावश्यक समरमंत, भे॥ 
जिस श्रकार मासाद्वारी छोग, पशु-पक्षि की इच्छा की भपेशा 
नदी करते । प्‌ ध 
रक्‍्स को बाद के उत्तर में, शिशुपालने पूछा--भाषकी बहन. 
ने अमी तेल नहीं चढवाया है? | ला 
रुस्मा--हाँ । जान पढता है, कि यद्द पिताजी के महक में, 
ठग फर दी उस ग्माठ फो घाहतीहै। छा ग 
शिक्षुपाल्--मैं जापके फथनालुस्तार बारात का घुचप । 
निकाढूँगा दी, परस्तु यदि इस काये का कोई यथेष्ट परिणाम न 
निकछा गो ] | 
दस्म--स मिकले | फिर बछप्रयोग का उपाय पपो दै' 
दी । एस कन्या को ताकत ही कया दै ! .मैंसे झ्ापकों ब्यमे हो 


नहीं बुडाया है, न आप व्यर्थ वी बारात साम कर भर्ये हैं। 
परन्तु कोई काय जब धफ सुगम उपाय छे हो जावे, धब व इसे 


डिए हिसौ फठिने उपाय को सबछवन छेना उचित नई द्द। 


0७ 87%. 


१४६ कुप्डितपुर मैं-- 


| 


शरांता हूँ। 
, 'हॉ जाप ऐेयोरी कराइये! कष्ट कर रुक्‍म, शिशुपार के 
घ् से अपने घर अयि | उप्तक मे में 'दक्मिणों को किस 
कार समझाया जावे !' यह समसय। ठथछ-पुथछ मचा रदी थी। 
घने, जाकर “अपना माता से -कट्दा,कि कमी जपने 
इछ के नीचे से वर सद्दित बारात निर्केलेगी। आप रुक्मिणी 
पे, गोखड़े से (वर का दशन करावें औौर ज़ारात दिलावें । 
एयद्‌ बर-औौर बारात देखकर, रुक्मिणी का 'विचार पलछटे । 
एक्स की माता ने, रुस्म-कें कथनानुसार कर्य फरना स्वीकार 
रढिया।.. 


६॒ 


, उघर रुकिप्णी के हृदय में, अपार चिम्ता हो रद्दी थी । 
से विचार हो रहा था, कि मेरी प्रतिज्ञा की रक्षों फैसे होगी । 
गपी शिशुपाऊ, बारात छेफर णार्गया है, माई और माता, उसके 
प्ार्थ बछातूँ मेरा विवाह करने को उंतारू हैं, जौर मैं अकेली 
अंक्षया तथा जबछा हूँ! येथथेपि मैंने लिन्दें भपना पदि 
प्राना है, उन श्रीक्ष्ण को मेरी रक्षा फेरनो चादियें, परन्तु वे 
इ रका सें बैठे हैं । मेरे प्रेम को कौर मुझ पर काई हुई जिपष्ि 
हो उन्हें पैवर भी है, या नेहों, यह 'भी नहों शोल्म। 
गारद, मेरे में कृष्ण के प्रति प्रेम सो दस्पक्ष कर गये, परव्धु फिर 


शिश्ुपाकू--हों, ठोक है | अच्छा, अब में जुलूस को तैयारी 


कं 
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इन्होंने भी मेरी खबर नहीं छी । न जाने क्‍या होगा | 
में, इसी शरीर में कृष्ण से मिल सदूँगो, था मुझे अपनी प्रति 
की रक्षा के छिये यदद शरार त्यागना पड़ेगा ' दे गए 
हे प्रारफाधीश क्या जाप मेरी रक्षा न करेंगे | क्‍या मैं छ 
शरीर में रहती हुई, आपका दशन न कर सहूँगी । 

८ -देस अकार विचारतो हुई रक्सिणे, अपनी आँखों से हे: 
की :यूँदें टपकाने छगी । उसे पैय देनेवाठछा भी कोई से भा 
फ्रेवल उमझी एक भुआ दी सदयिका थी, परन्तु यह भो, रहे 
के भय से, प्रकट में रक्मिणो को कोई सद्दायता न फ़र 
थी । फिर भो, समय संप्रय पर बह, रुक्मिणी को घैये बार 
करती । रुक्मिणी की ममंपरीद्ा घुनने समझने बाली, फेर. 
भुभा दो यो। इस पार मी बह, दक्मिणों को खमसाने छोी।. 
यह रुदने छग्ी--ठुक्मिणों, तू इस प्रफ्र क्‍यों घबरादी है ' 
जरा चैर्से तो रख | झमी सो विवाह के कई दिन बाझी हैं | इन 
ससय में रण्ण नहीं हो सकता और क्या दो जावेगा, ग्रह कौर 
ज्ञामता है । तेरा रृष्ण-अम यदि सथा दै। सो झष्ण को 


जापर्पित दिये विना फद्रांपि नहीं रद कह बी मठ 
समझ्त कि ये दूर हैं 7 * सहायता - द्तड 
गरुइ्भ्वज रथ, मा ए कटी २६ 


हर नें; हैरे प्रेम. हे हे 
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४). आई कुण्डिनपुर में 


नहीं हो सकता ' नारद ने, फेवछ तेरे में हो क्ृष्ण-प्रेम उपन्न 
हीं किया है, किन्तु अवश्य हो क्रष्ण में भी तेरे प्रति प्रेम उत्पन्न 
केया होगा । शिशुपार बाराव लेकर आवेगा, यह मी चे 
त़नते होंगे । उनसे कोई बात छिपी न होगी ! ऐसा होते हुए 
शी वे जब तक क्‍यों नहीं आये, या उनकी ओर मे किसी प्रकार 
श संदेश मी क्यों नहीं आया, यद्द में नहीं कद सकती ! सच्ची 
गत तो यह है, कि तेरी ओर से भो तो उनके पास किसी पका 
ज् संदेश नहीं पहुँचा है | तेरे प्रेम फो जानते हुए भो, तेरी 
ओर के सदेश बिना, व्यवद्वार की पूर्ति नहीं द्वोतो और 
प्रद्यपुदष, छोऋ-ब्यवद्वार की अवद्टेलनां फेसे कर खबते हद 
इसटिये में समझती हूँ कि तेरी ओर से ऋष्ण के पास प्र मन्पाथना 
जानो चाहिये । | 
जुआ के क्ात्राघन से, रक्मिणी को छुछ थैये हुआ । 
घह, ुआ की अतिम ब,त पर विचार करने छाती । इतने हो 
में, शिज्ुपाछ को बारात धूमधाम से राजमद्दक के पास आई । 
बारात के द्वाथी, घोडे, रथ, पेद्छ सुखब्वित थे और व्यवस्थित 
रूप से क्रवार चल रहे ये। शिशुपाछ, एक खूब सजे हुए 
हाथी पर बैठा था। उप्के ऊपर, छत्न छगा हुआ था और चर्वेर 
हु रहे श्े। ह]  आ! ४ 


हल परिवार की छियाँ एम लगाए की सिया) छयों पृ 
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चढ़कर बारात देखने छर्गीं और बारात तथा, स्िज्ञपाढ् हो द 
कर, रक़्गियों के भाग्य को ,घरादना, करने , छर्गी | किक 
को माता भी, बारात एवं शिशुपाक्त को ;देख्कर बहुत पहल 
हुई । बह, रुव्स की सराहना करती हुई कहने छग्री; किक 
के प्रयान से ही थद्द बारात आई है और रुक्िमणो को ऐसा ९ 
मिला है, नहीं वो, ग्वाछों क्रो बारात आदी ,जौर खाइ 
र॒क्मिणों का वर होता । उसने, रक्मिणों को सलियों रे 
आशा दी को रुक्मिणी को घुछा छाम्ो, ,मिससे जद भो भ 
सुंदर बारात देखकर नेत्र सफछ फरके हक 2 
रुक्मिणी की माता को भाज्ञा से, इक्मिणों ड्री सहिफं, 
रुक्मिणी को थाने गई । यद्यपि ये रुक्मिणी का विधार शब्ने 
थीं, फिर भी प्रयत्त करना भौर रक्मसिणी की मात डी भा 
मानना, ,उनके छिए. लाधश्यक या। वे, रक्मियों के १४ 
जाकर उससे कहने छगों--यदन दक्मिणी, तू अमी एफ मुझ 
हुई दी है। कहीं चन्द्र के उदय होने पर मो, छुपदनी। जे 
हुई रदतो हैं । छठो, जल्दी एठो, जरा देखोणे सही, हि ४ 
के नीचे फैसो बारात आई,द ! हमने ठो आञाज उर पेपी शिक्षा 
और भतुपम बारात म देखो. है, न सुनी दे । (बारात डे मर 
हारी पर विराजमान चैंवर छत्त से सुशोमित महाराजा शिश्वात 
मे देक्ष कर, सप छोग पकहारे माएय को सकषएत्ा-का पे | 


"४९ कृष्िमपुर मैं. 


और तुम इस प्रकांर उदास दो ! छो उठो, चलो, मंदारामीजी 
हुग्ददे बुला रदी हैं । विछ॑म्ब मत करो, नहीं वो बारात जागे 
! बढ़ जावेगी और फिर, भछी प्रकार न॑ देखे सकोगी । 
* सखियों को बात के उत्तेर में रंक्मिणी कईने छगी-सखियों, 
क्या तुमे निपट दी बुर्द्धिदोन हो! में तुम्हें अपना निश्चय 
सुनना चुकी, फिर मी तुग ईसे प्रकार को बातें कर रदी दो । 
तुम, चंन्द और झुमुदुनी की उदोदरणं वो दे रही दो, परन्तु कया 
'येह नहीं समझता, कि पन्‍्द्रोदय पर कुमृदिनी भाप द्वी विकसित 
हो उंेती है। किसी की पररणा हो प्रतीक्षा नहीं करतो । प्रेरणा 
वी तभी करनी पढेतो है।'लंब किसी तारे को चन्द्र बता कर, 
पस्रके लिए कुप्रुदिवी को बिऊसित करने की इच्छा हो । परन्तु 
प्रेरणा करेने पर भी, धारे के लिए ऊुंमुदिनी विकेसित नहीं होती 
क्षौर चन्द्र के छिए, आप दवा विकसित दो जांदों है। मेरा चन्द्र, 
अभी उदय नहीं हुआ है । जब वेद उदय द्वोगा, दव कुमुदिनो की 
'हरद में भों, आप ही विंकसित दी जादेंगी, उदास ने रहूँगो, । 
मैं जाओ मैं, कहीं ने चर्दँतो । यह बारात तो कया, यदि 
'स्वय इन्द्र भी दूल्दा बना हुआ दो और देवता छोग उसके बाराती 
हों, दो मैं वह बारात भो उस दशा में कदापि न देखूँगी, लंब 
'कि वह बरात, किसी कन्या के खमिकारों के अपहरण करने रे 


हिए सक्ाई गई हो । ॥ ; 
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चढ़कर बारात देखुने छर्मी और धारात दूथा,शिक्षुपा७ श्रेफ़े 
कर, रुक्मिणो के भाग्य को ,सराहना, करने | छर्गी | | शरण 
की साता भी, बारात पत्र शिश्ञ॒पाछ, को देखकर बहुत | 
हुई । वह, रकम फी सराह्षना फ्रती हुई कहने ,छगी; हि प्ा 
के प्रयान से ही थह्द बारात आई है और रुकिमिणी को ऐस[ के 
प्रिछा है, नहीं वो, ख़ालों को वारात्र आती), और खाढ 8 
रक्मिणी का बर होता | उसने, ,शक्मिणी को ख्लियों!ओे 
आज्ञा दी को रुक्मिणी को बुछा छाणो, ' मिससे लद्द भी: | 
सुंदर बाराव देखकर नेत्र सफछ करके ॥ , )/ 

रुफ्मिणी की माता फो मजा से, ढक्षिमणों  ही।'सक्तिर 
रक्मिणी को बुलाने गद्टे । यद्यपि वे रुक्मिणी का विचार जे 
थीं, फिर भी अयत्न करना भौर रुक्सिणी की भाग की भा! 
मानना, उनके छिए आवश्यक यां। वे, सक्ष्मिणों के प४' 
ज़ाकर उससे कदने छर्गों-->बददन दक्मिणी, तु भमों हक अी 
हुई ही है । कहीं चन्द्र के उदय।द्ोने पर, भी, कुमुंदनी, सु 
हुई रहती हैं । उठो, जल्दी उठो, जरा देखोणे, सही, कि गई 
डे नीचे कैसी बारात आई।है ! हमने, तो भाज तफ ऐसी विश 
और झलुपम,बादात म् देखो है, जद्ुनी है | बारात के। ह॥ 
हाभी पर विशजमान चँवर छप्त से सुशोमिव मद्ायाता शिध्वारि 
की बेस फा, सद छोग छुल्दारे भाड़ की, छुद्ाइत़ा हक । | 


१४९ कप्डिनपुर'में-- 


और 'हुम इस प्रकार उदास दो | छो उठो, चछो, मदारानीजो 
'तुश्हदे हुछा रदी हैं । विछम्ब मत करो, नहीं तो बारात आगे 
/ बढ़ जावेगी और फिर, भछी प्रक्नर न देखें सकोगी । 


”' संखियों की बात के उत्तेर में दक्मिंणी कईने छगी-सख्ियों, 
क्या तुप्त 'निपंट हो बुद्धिहीन दो! मैं तुम्हें जपना निश्चय 
' सुना चुकी, फिर मी तुंस इसे प्रकार की बातें कर रदी दो 
तुम, चन्द्र और कुमुदुनो की उदाहरण तो दे रही दो, परनंतु क्या 
यह नहीं समझती, कि घन्द्रोदेय पर कुमुदिनी आप दी विकसित 
हो उंडंती है, किसी की अरणा की प्रतीक्षा नहीं करती । प्रेरणा 
ठी तभी करो पंडेती है;लेंब किसी तारे को चन्द्र बता कर, 
उसके लिएक्ुमुदिदी को विकसित कैरने की इच्छा हो । परन्तु 
प्रेरणा करेने पर भी, तारे के लिए कमुंदिनी विकेसित नहीं दोती 
लौर चन्द्र'के लिए, आप दवा विकसित दो जाता है। मेरी चन्द्र, 
अभों उदय नहीं हुआ है । जब घद्द उदये होगा, तब कुमुदिनों को 
तरह मैं भी, आप दो विंकसित दो 'जादेंगो, उदास ने रहूँगी. । 
पु जाओ | मैं, कही ने चलती । यद्द बारात तों कया,(/यदि 
स्वय इन्द्र सी दूल्हा बना हुआ'द्ो भर देवता छोग उसके बाराती 
हों, तो में वह बारात भो उस दशा में कदापि न देखूँगी, जब 


कि वह बरात) किसी कन्या के झपिकोरों फो अपहरण करने के 


किए सभाहे॥ग़ हो । 2024 03 


हा 


अवाहिर-किरणावरी छड्ठा भाग ॥| (4 


चढ़कर मारत देखने छर्गी और बारात तथा,शिश्षुपाढ शरोग़े 
कर, रक्मिणी के भाग्य की ,सरादना करने छर्गी । डीण 
की माता भी, बारात एवं शिक्षपाछ। को ,हेड़ाकर बहुत, ऋब 
हुई । बद, रुकम फी सराहना फ्रतो हुई फटने छगी। हि फ 
के अयुन से ही वह बारात आई है और रवितरणों को ऐश 
मिला है, नहीं तो, वालों की बारात आती, और खाब। 
सक्मिणी का वर होता । उसने, द्धक्मिणों को स्लियों १ 
आश्षा दी को सक्प्रिणी को घुछा छांझी, मिससे ख़ भो १ 
सुंदर बाराव,वेखकर नेत्र सफछ करके, । /' 
रुक्मिणी की साता को शाझ्षा से, रुक्मिणों « की 'स्ि 
रुक्गिणी को बुलाने गई । यद्यपि वे रुक्मिणी का विदार शेर 
थीं, फिर भी प्रयत्न करना और रुक्मिणी को मात की #) 
मानना, उनझे लिए. आवश्यक थां। वे, रक्मिणी के 
जाकर उससे फट्टने उगों--बहन उक्मिणों; तू अमी तक मु 
हुई दी है । कहीं चन्द्र क्रे उदय दोने पर/ भो, कुछुदनी। | 
हुई रद्दवी हैं । ठो, जल्दी उठो, जरा देखोगो, सह्ी, कि हरे 
के नोचे कैसी बारात आई, है ! इसने तो भाज 0+'ऐसी किए 
चोर मदुपम बाग पर देखो, है, ने घी: है । म्ररात के मा। 
हाथी पर विराजमान चैँवर छत्न से सुशोमित महाराजा शिया 
फि देंफ फर, सब छोग छाझ्रे ४/(४४। की सूटाइता कर रण |! 


प्‌ 


१४९ कुण्डिनपुर में-- 


और तुम इस प्रकांर उदासे दो छो उठो, चंछो, मदरेरानीजी 
' ठुग्द्दे बुला रद्दी हैं | विछ॑म्ब॑ मत करो, नहीं तो बारात जांगे 
। बंद जावेगी और फिर, भछी प्रकार न॑ देखे सकोगी । 

! ' संखियों की बात के उत्तेर में हक्मिणी कईने छगी-सख्ियों, 
कया तुमे 'निपर्ट हो बुद्धिंदीने हो! में तु्हें अपना निम्धय 
धुना चुकी, फिर सी तुम ईसे प्रकार की बातें कंर रहो हो ' 
तुम, चन्द और इुमुदुनी की उदादरण तो दे रही हो, परन्तु क्या 
'येह नहीं समझती, कि चन्द्रोद्य पर हुमुंदिनी भोपर दी विकसित 
हो उठती है; किसी की प्रेरणा हो प्रतीक्षा नहीं करती | प्रेरणा 
तो तभी करनी पड़ती है,जव किसी तोरे को चन्द्र 'बता कर, 
उसके लिए कुंमुदिनी को विऊसित करने की इच्छा हो । परन्तु 
प्रेरणा करने पर भी, तारे के लिए कुंमुदिनी विकप्षित नदी द्ोती 
हर चन्द्र के छिए, ओप॑ दवा विकसित दो जांवों दे। मेंस चन्द्र, 
अभी छेंदय नंद्वी हुआ है । जबा धद्द उदय दोगा, तब कुमुंदिनों की 
तिरह मैं मो, आप'ही विकसित दी' जादेंगी, उदास ने रहूँगी, । 
पुम जाओ | 'मैं, कही ने चढूँती । यह बारात तो कया,यदि 
'खय इन्द्र भी दूल्दा बना हुआ दो और देववा छोग उस 'बाराती 
हों, तो मैं वह बारात भो उस दशा में कदापि न देखूँगी, जेब 
कि वह बरात; किसी कन्या के अषिकारों के अपहरण करने के 
हिए सारे भर हो । कक * हि 


वार किणावर्ता छठा भाग पक 


रुक्षमिणी का उत्तर सुन कर, सब्वियाँ वराँ से चडी गई! 
उन्होंने, पूदे-अनु भव के कारण, रक्मिणो ,से अधिक कुछ कहता 
उचित न समझा । रुक्मिणी ने जो उत्तर दिया था, झक्िमणी 
की सल्लियों ने बह, रक्मिणो को माता को जा झुनामा | 
सक्मिणों फो माता, दौड़ों हुई रक्मिणों के पास ;आई,। वा 
फटने छग्री---रुफ्मिणी, तू बढ़ी हृठोलो दो गई है। चछ, जत 
देख तो सही कि कैसी निराली यारात है। उस बाराद के मण 
चन्देरोशाज ऐसे शोमायप्ान हो रहे हैं, जैसे दारागण फ्रे मष्य 
घन्द्र । स्रणोमूषण से अलंकृत श्याम द्वाथी पर खैंवर छत्र फे 
नीचे बेठे हुए मद्दाराजा शिक्षुपाछ्, श्याम ,घटा को चीर कर 
निकले हुए चन्द्र को तरह शोभा दे रदे - हैं. ॥,, संसार में, न 
तो ऐसा सुदर दूसरा पुरुष षी है कौर न इस ,प्रकार को घाराठ 
ही किसी फे यहाँ आई दोगो। तूने, ते नहीं चढवाया तो ने 
,खद्दी और तुमे विवाह नदी करना है, तो मत फर, परन्तु घढ 
कर एक यार नेत्रों का सुख वो,जे छे | वर घौर, बायत को णे 
देख छे । बारात देखने के लिए छोग, दूर-दूर से आये हैं और 
तू यहाँ रदती हुई भो बारात देखने से क्यों वंचित रहती है ! 
चढ उठ 9 + ४ ५ 

मांवा की बातें, रुख्मिणी को बहुत द्वी कर्णकु प्रवीच ही 


रही ही। पद, एल गा फ़ो लतिकापुपक मुन्र उदो घी । ही] 


१९१ कृष्डिनपुर में“ मैं 


को बात समाप्त होने पर, रक्मिणी कहने छगी--मावा, तुम 
मुझे किसका मुँह दिखाना चाहती द्वो ? वद भी किस छिए ९ 
इसलिए कि सें उसे पसन्द कर रू! उसे ऊपना पति घनाना 
स्वोकांर कर छूँ | माता, तुम्दारे मुख से इस प्रकार की बातें 
शोभा नहीं देती । मैं, अपने विचार आपको पहले द्वी सुना 
चुकी हूँ। मेरे बर, श्रोकृष्ण हैं। में, पति रूप में तो श्रीकृष्ण को 
ही देखें गी, किसी दूसरे का मुँह, पति बनाने की इच्छा से कदापि 
नहीं देख सकठी । शिशुपाल चंहि सुदर दो, रत्लाभूषण पहने 
हो; राजाओं के साथ दो, तथा द्वाथी पर चढ़ कर आया, हो, 
तब भी में उप्तका स्वागत नहीं कर सकठी और #ष्ण चाहे काले 
भी हों, कग्बल दो णोढे दों, दीन दु खिरयों के साथ हों, तथा 
पैदुछ ही हो, तथ भी जैं उत्का स्वागत करेंगी । उनके ,लिए 
अपनी आंस़ों क पावड़े त्रिछ्ठा दूँगी। उन्हें अपने हृदय-मरिर में 
ददराऊँगी । मात, मुझे शिशुपाठ से किसो श्रकार का द्वेष नहीं 
है। ससार में, अनेक पुरुष हैं, में किसो से द्वेघ सान कर 
उसकौ निंदा करूँ भी क्यों | में, शिशुपाछ की निंदा न फरती, 
परं6 यह, भेरी इच्छा के विरुद्ध सेस पति बनने के छिए जाया 
है, एक कन्या पर लत्याचार फरमा चाद्दता है कन्या के अधि- 
फारों को पददछित करना चाहता है, कन्याओं फो अपने भोग 
को वस्तु मान कर, उन्हें पशु या जड़ पदार्थ की सरद सम्झात- 


बवोरिर दिएजोंदरी #ह्टा भाग ॥ु 


है, अपनें सुख के 'छिए ''उनका जीवन मेंट्ट #रना चादतां है। 
इसछिए'मेरे समीप वद,"घिकार का पात्र है। में उसे, कुत्ते और 
कौए के समान दी मानती हैँ, जो दूसरे का'जूठा खाने “के ढिए 
लाछायित रद्दवा है । मेरे हृदय को औोकृष्ण' ने जूठा कर दिया 
है और यह बात उसे मालूम 'भी दो चुकी है (फिर'भो वह इते | 
और कौएं'की तरद्द/निलेज्व वन कर, उसे लेने फे लिए आया 
है ।'छेकिन उसे यह थात'विस्मृंत न होनी चाहिए, कि छनेके 
प्रयत्त फरने पर भी कौ, राजहंछी को अपनी पंत्नी बनाने में 
सफछता/नही पा सकवा। अनेक कष्टों में पढ़ने पर भी,राजहसी/ 
अपने को कौए 'के समंरपण नहीं कर सकती ।' पंतिहतो को "भी 
यही बातें है ।' पतिप्रवा-द्षी भी, प्राण ९ढ़ते किसो दूसरे पुर ' 
को पतिरूप, केंदापि नहों स्वीकार कर सकती । मैंने, श्रीकृष्ण 
को जपना पंति घना लियो है यदिः्वे शरीर'से न मी पमिके। 
तो'मेरे हृदय में तो बसे दो हैं (में, अपना जीवन उन्हीं के नाम 
पर व्यतोत कर दूँगी, छेकिन इस'जन्म' में दूसरा पति कदापि 
स्वीकार'न कहूँगी | माता, ” जिंस मुख से अमृत पिया, ही! 
सुख से विष केसे पी सकतो हैँ ।'जिस मुख से श्रीकृष्ण को पति 
फद्दा, एसी झुख से दूसरे को पति कैसे कद सकती हूँ ! एंफ की 
५ पति मान'कर फिर'बूसरे की ६ भन'छंछचाना, गंगा को जिंक 


रे 


हंर,“गटर रा जछ पोने छे छमान है ! “कौन गंगा का 


' ९३ कुम्हिनपुर में“ 


नढ छोड़ कर गटर का जछ पियेगा ! जिसने गंगाजल पीलिया, 
उसे गटर का जछ कब अच्छा छग सकता है ! जो हाथीपर बैठा 
हज है, उसे राधे की सवारी कब पसन्द जा सकती है । इसी 
प्रकार जो श्रीकृष्ण की पत्नी बन चुकी है, उसे शिशपाऊ को 
पत्नी बनना कब अच्छा छग समता है । कदाचित मैंने ऐसा किया 
मो, भथोत्‌ श्रीकृष्ण को पति मानने के पद्मात शिशपाछ को 
रति मान छिया, तो मेरी गणना किन स्तथियों में होगी ? क्या 
फिर मैं पदिझ्रता रह सकतो हूँ क्‍या मेंस यह कृत्य एक 
आयवाढा के लिए शोमनोय होगा ? और फिर कया भाप, एक 
इल्टा स्ली को माता न कददलावेगों ? आप, शिक्षुपा् को 
चन्द्र के समान बतातो हैं, परस्तु यद आपका श्रम है। शिशु- 
पाढछ को चद्र की उपमा देना, चद्र का अपमान करना है। 
वात्तव में शिशुपाल चंद्र के समान नहीं है, किन्तु यपोकाऊु 
में उत्पन्न होने वाले जुगनू के समान है, जो सूर्योदय से पूथे 
तो खूब चमचम्ाते हैं, परन्तु सूर्योदय होने पर से माद्धम 
फह्टों छिप जाते, हैं | क्ृष्णरूपी सूर्य के सम्मुख, शिक्षुपाल् 
जुगनू , निस्तेज दोकर “भांग जावेगा। माता, मैं किसी के' 
रुप-डोवणय , घनवेभव या बल पराक्रम पर रीक्ष कर, झपना 
पक भुठानेबालो नहीं हैँ । में अपनी प्रतिज्ञा से, किसी मी 
22 सौर किस्ी.भो झवस्था में, बिचलित नहीं हो अ्रहतों। 


#पराहि-किरणावरी छा साय का 


फदाबित सुमेर मी आकर सुझ से कहे, कि में भो अपने शीत 
से ढिंग जाता हूँ, इसलिये तृ भी अपनी प्रतिज्ञा से ,डिंग ग। 
दो में उससे यही कहूँगी, कि तू जड है और मैं, चैतन्य हूँ।ह. 
डिग सकता है, मैं नहीं छिग सकती । गगा और यमुना मे क्‍ 
कहे, कि हम भी उछटी बहेँगी, तो मैं उनसे ,भी। कद दूगी, हि द 
त॒म चाद्दे उछटी बहों, पर-तु मैं अपना भाव नहीं धदछ सकती! 
यदि समस्त दुख भौर मृत्यु चक भी मुझे भयभीत फरने आयें, 
मैं उनके आधात को असन्नता-पूर्यक स्रहछूगो, परन्तु भप 
निश्चय न त्यागूगी । और थो भौर, स्वय श्रीकृष्ण 'भी आझ 
कह्दें, कि अपना निश्चय बदछ दे, तो मैं उनसे भी फहुँगी,कि आए 
मुझे भापके द्वारा प्राप्त दोने वाले सांसारिक सुर्झों से वर्चित ४ 
सकते है, परतु मेरे धर्म से पतित नदी कर सफते। माता, है! 
से अधिक और क्या कहूँ। मुझे जो कुछ कद्दना या, वह 
चुकी । भव इस विदय भें आपका भो मुझसे भौर 'कुछ कहता! 
व्यथ है । : ०० 
रुक्मिणी फे उत्तर से, रुक्मिणो क्री माता, बिछकुछ दी' 

निराश दो गई । उसका साहस, रक्मिणों से अधिक .छुछ कली 
का न हुआ । उसे, अपने काय पर, अत्यधिक पश्चावाप हो रहीं 
था। पद्द, उक्मियी के पास से ऐसी उदास द्वोकर चढी गई 
जेसे ग़ॉठ से कुछ गिर नया हो,। 


र 


3५५ , . कुण्डिनपुर में-- 


उघर, शिश्ुपाछ॒ की बारात कुछ देर तक राजमहछ के 
सामने अपना प्रद्शान करतो रहो और फिर आगे बढ गई | 
शिज्ञुपाल,भपने हृदय में विचारता था, कि मेरा यारात को और 
मुझ्फी देखकर रुक्मिणी अवश्य द्वी आकषित हुई द्वोगी । बह 
क्या जाने, कि मेरा यह सब्र प्रदर्शन उसी प्रकार व्यथ हुआ, जैसे 
सूम्र के सामने भांडों का नकछ करना व्यर्थ है , बारात 
सहित शिशुपाल, नगर में घूम कर अपने स्थान परें आया और 
रुक्गिणी के विषय में किसी शुभ समाचार की उत्सुकता पूर्वक 
प्रतीक्षा करने छगा | 

शिश्ुपाछ और उसी यारात को स्थान पर पहुँचाकर रुक्‍्म, 
माता के महृछ में जाया । उसको आशा थी, कि इस बार माता 
मुझे जाते ही यद सुमावेगी, कि रुक्मिणी ने शिक्षुपार के साथ 
विवाद करना स्वीकार कर छिया है, लेकिम माता को देखते ही, 
उसकी यह भआश्या, निराशा मे परिणत हो गई | भाता को उदास 
भाक्ृति से वह समझ गया. कि रुक्मिणी ने अपना'निश्चय नहीं 
बदला है| रुकम के पहुँचते हो रकम को माता ने सक्मिणो 
का छत्तर सुनाया 4 रुक्षमिणो का उत्तर सुनकर रुक्‍म झुब्घ 
हो उठा । वह कदने लगा कि रुक्मिणी का साहस इतना अधिक 
बदू गया है। में सोचता था, कि वद्द सोधी तरह समझ जावे तो 
परवाह ए पह वो कौर भपदवी ही जादी है । इस 


जवादिर दिरणावरी छठ्ठा भाव पा 


् बह शिश्लुपाछ के साथ फैसे विवाह नहीं फरती है ! में, क्र 
पृथक उसे श्षिय्युपाल के साथ विवाद्द दूँगा ! 

इस प्रकार बक झक कर रुक्‍्म, क्रोध करता हुआ माता $ 
पास से चला गया । पद्द विचारने छगा, कि इस समस्या को 
किस तरह इल्‌ किया जावे । बारात आई हुई है, परन्तु जिसका 
विवाह है, उस पर तेछ तक नद्दी 'चढ़ण, यह क्रितनी छल्ला को बात 
है । मैं, अपने मित्र शिश्रुपाछ को क्या मुँद्द दिखाऊँ ! छहों 
व्य मेरी बाद स्वीकार को और में अपनी कदी वात, भी 
पालन करने में दही सम हूँ । 

रकम, शिश्ुपा७ फे पास जाया कि शिक्षुपाल, रुक्‍म की 
प्रतीक्षा में द्वी था, परन्तु वद जो परिणाप्त सुनने की आशा छगाव 
बेठा था, रुक्ष्म ने उससे ६ल्‍्टा परिणाम सुनाया । शिश्षुपार 
से रुक्‍म से पुछा---कदो मित्र, क्या समाचार है ? आपके नंतृ 
मान के अनुसार अब तो आपको बदन का विचार बदल गगें 
दोगा जौर अजुकूछ हुजा होगा । ] 

रक्म--महीं, झमीष्ट परिणाम नहीं निकट । बहनें हो 
किसी ने इस प्रकार बदकाया है , कि उसका ढक्क हो $४ 
श्रौर दो रद्दा है । छुछ समझ में नहीं आता, कि उसे क्‍या द्वोगया 
है। मेरी समक्ष में तो पढ़ नारद के वहकाने में लगी है, दुष्ट नांखे 


हुई भाई पद्म काया था । माछत़ हुता है। है ध्मी "ने हु 


पृषछ कुण्डिनपुर में-८ 


की शूँठी प्रशसा सुना कर, रुक्मिणी को कृष्ण की मोर भाकर्षित 
किया है। 

शिशुपाछ--क्या नारद यहाँ भी जाया था ९ बह बडा ही 
पूत्त है। उसने चंदेरी आकर मुझसे मो कट्ठा था, कि तुम 
कुण्डिनपुर मत जाओ । उसने मेरे को कुण्डिनपुर जाने में बहुत 
भय दिखाया था, परन्तु उम्रकी घूत्त ता मेरे आगे केसे चछ सकती 


थी ! मैंने उससे उसी समय कह्द दिया, कि आप यद्द छोछा कहां 


और फैलाने ! उस धूर्त की घात मानने षाढा, अपना ही सर्वेनाश 
कर छेता है। आश्चर्य नहीं, कि वह उस ग्वाले फे पास भी गया 


हो भर उससे कुछ और द्वी कद्दा हो । 


+ 
| 


ै 


रुक्‍्स---सम्भव है, लेकिन यदि वह ग्वाछा, नारद के कहने 
में पढ़कर कुण्डनपुर आया, तो निश्चय द्वी पृथ्वी से उप्रका 
जस्वित्व उठ जावेगा । किर भो अपने को सावधानों रखने की 
भावश्यकता है | कहीं उसने अपने को ख़बर न होने दी मोर 
भद्दक् के छोगों से मिलकर कोई पडयत्र रचा, सो अपनी सेना 
और वीरता घरी दी रद जावेगी | वद कपटी, बढ़ा दी नीच है। 
बह, छिपकर नगर में न जा सके, इसका प्रबंध करना चाहिए | 
मेरी समझ से, नगर के आस पास सेना का घेरा डाल दिया 
जावे, जिसमें फोई आदमी छिपकर बादर से न था सके। विवाह 


हित रक हुझ्डो भकार ही खावभानी रहने की सावर्यकता है । 





और 


धयाहिर दिरणावली छठ्ा माग है 


तथ विंक में भी धहन को समझाने को चेष्टा करूँगा और यदि 
समझाने पर भी ने मानी, ठो फिर विवाद के दिन उसे बढ्पूते 
आपके साथ विवाह दूँगा । भपने सामने एक छड़की काका | 
साइस हो सकता है! द 


शिशुुपाल--दों, यह ठोक है। में जभी मेरो सेन[कों भा 
देता हैं, कि वह चारों ओर से नगर को घेर छे और बिन्ता में 
या आपकी भात्चा के न तो कोई नगर से बाहर जा सके,व बाहर 
से नगर में दी आंसके । है 257 

रुक्‍म--मद्दर फो रक्षा के छिए मैं अपनी सेना नियुक्त ऋए 
दूँगा और महछ में ऐसे गुप्तचर भी रख दूँगा जो प्रत्येक गए 
पर दृष्टि रखें। ) 

शिश्ुपाल--थढ भी ठोक है। इस ओर से सावधानी रा 
की बहुत शावश्यकवा है, जनन्‍्यथा कोई दुर्घटना द्वोने पर मेरी 
और आपका बढ़ी हँसो होगी । ससार में सह दिखाने योग्य, मां 
न रहेंगे। ॥॒ (१४० 

शिद्भुपाठ ने, अपनी सना को कुश्डिनपुर प्रेर छेने की, भाद्ा 
दी । इसने सैनिकों को सावधान भी कर दिया, कि कोई मी 
मर्तुष्य रकम या मेरी आज्ञा बिना न वो नगर में णाने ही पा 
मे नगर से पाहर द्वी जाने पावे । शिश्रुपाक्र की भाज्ञालुर्सा 


संघ सेना ते, सादे छाई ऐ पेड छिया । गगर के ही 


१९९ कुण्डिनपुर मैं-- 


प्रधान द्वार पर, बे बडे योद्धा नियुक्त करदिये गये । नगर 
का आवागमन सक गया । रुक्म ने भी, राजमहछ के चारों 
भोर सशस्त्र सैनिक नियुक्त फर दिये और उएन्हें सावधान 
रहने फे ढिये सूचित कर दिया। महछ के भोतर भी अनेक 
गुप्तचर रख दिये, जो प्रत्येक चात का पठा रखने छगे । इस 
प्रकार का भ्रबम्ध करके शिशुपाछ और रुक्‍म, विवाद के 
मुहूर्त बाले दिन की प्रतीक्षा करने छो । 
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छुख॑ था यदि था दुःख॑ यर्किंचित्‌ क्रियते परे। 
यस्कूस तु धुन! पञ्मांस्सयमास्मिनि शद्भवेश ॥ 
भ्र्पात->दूसरे के छिये किया! हुमी किंणित भी सुप्र दु ध्व भप्ो 
आत्मा में हो उलस्न होता है। यानी दूसरे को दिया हुआ सुख हु, 
अपने को हो धराप्त होता है ) 
कि भो प्राणी क्रो, भसद्ठाय या असमर्थ समह 
कर सताना, सद्दान अन्याय है। ऐसा करना, मरी 
बढ या ससा का दुरुपयोग करना है। बल्कि, खपने बढ 
और कपनी सत्ता को, अपना दी नाश करने में छगाना है। घादे 
बह जन्द्वाय या निर्भेछ अपने पर दोने वाढे अन्याय का पलक्ष 
अतिकार भो न कर सके, अन्यायी को प्रतिफ न भी झुगता सह, 
छेकिन ऐसे निर्धड या भधद्वाय की सद्ायता कोई शुप्त श््ि 
जवरय द्वी फरती है, और धद्द क्षकरि, रस अन्यायी फो उपड़े 
लश्वाय का फठ कल्य देती है । उस शुप्त शक्ति को हे 


१६१ , पन्नं-डैसने 


ईश्वरोयशक्ति कट्दा जाय, या कर्मशक्ति, परन्तु दीन, ह पियों और 
निषृलतों पर अत्याचोर करनेवाछा, अपने अन्याय का प्रतिफल 
भोगने से ऊदापि नहीं बव सकता । ध्वनि से प्रतिध्वनि और 
श्राधात्‌ से प्रत्याघात का उपपन्न होना, ग्रातिक जय है! फिर 
चाहे प्रकृति इस नियम का उपयोग शोप्र करे या देर से, लेडिन 
करती अवश्य है ॥ ण्ही बात अन्याय और छत्याचार को भी है! 
दूसरे पर अन्याय अत्याचार करने वाला, थोड़ी देर के छिए अपने 
को चाहे उड़ा मान छे, थोडो के लिए चाहे अभिमान रसले 
भौर थोड़ी देर के छिए अपने को भले सुखी समझले लेकिन 
जय उसे अपने द्वारा किये गये अन्याय का प्रतिफल भोगना 
पढ़ता है, तब उसका बडप्पन, अभिमान और सुख, स्वप्त-सम्पदा 
के समान विलीन दहोजाता है। फिर वह अपने को मद्दान्‌ कष्ट में 
अनुभत्र >रता है। उसके पश्चाताप की सीश नहीं रहती। 
ससार मे, पुरुषों को अपेक्षा स्लियोँ अधिक निबंछ मानी 
जानो हैं । ख्लियो मे चाहे ध्वय हो अपने आपका निर्भछ बना 
रण थे, या वे वास्तय मे निरेछ ही द्वो, परन्तु उनकी गणना है 
निबेडों में दी । इसीसे वे, अबछा कद्दी जाती हैं। निबेल द्वोने 
के पारण स््रियों, पुरुषों क लिए दया-पात्र मानी जानी चाहिएँ, 
डेढ़िन अनेऊ दुष्ट दुराचारी पुरुष, अबछा मानी जानेवाका ख्तरियो 
पर अत्य बार करने में ह। अपना पुरष्च मानते , है | वे, “इस 


शवादिर किरणावछी छठा भांग ४ , 


चात को तो भूछ ही जातें हैं, कि हम इन स्त्रियों पर जो लन्याय 
फर रहे हैं, उपका श्रतिफक हमें इस जन्म मैं, या भा ' 
जन्म में अवश्य ओगना पडेगा। स्त्रियाँ, छपनी सहिष्णुता 
और क्षमा का परिचय देकर, पृुपों द्वारा द्ोनेवाले क्या 
का सहृतती क्या हैं, वे, पुरुषों के अन्याय के! प्रविफक को 
भयकर बना देनी हैं । चींठी से लेकर द्वाधी शक किसी भी 
जीव को सवानेवाढा, भवश्य सताया जाता है, तो जो विनत् 
अबछा, भौर जोधन भर अधीन रहने घाढी छियों पर जा । 
चार करता है, वह इप्र नियम से फरैसे बच सकता है। रावग 
ने सीता पर भ्त्पाचार रिया था, तो पद परिवार सहित नष्ट 
होगया। दुर्योधन ने द्रौदद्दो को सताया था, तो ' उप्ते भी 
रावण की द्वी भाति नष्ट होना पढ़ा । कस ने देवकी को कष्ट रिया 
था तो उसे भी ऐसा ही परिणाम भोगना पढ़ा। रुक्मिणी पर 
भी, शिश्रुपाक् अत्याचार फरने को उतारू हुआ 'है । रुक्म भी, 
दाक्मणी के फन्योचित अधिकारों को पदद्ित करके, उसे शिशु 
पाक के साथ बलात विवाद देने फो तैयार हुमा है, छेक्िन सत्य 
पर दृढ़ गहनेवाछी रुक्मिणी की > फोई न फोई शुफ्नद्माछि 
अवश्य सद्दायता करेंगो और शिश्युताढ तथा रकम को, उनके 
दुष्ठम्य का फल भी भोगना पढ़ेंगा। 

«... भपतनी मात के सामने दक्म जो कुछ कद गया था, बह सर 


१६३ कि पत्र-छेखन 


रुक्मिणो ने भी सुना | साथद्दो उसे यह भी मातम हुआ कि 
नगर औौर महछ के आस पास सैनिर पहरा छगा हुआ है । नगर 
का क्रावाग्मन भी बन्द होगया है। इन सब समाचारों वो 
सुनकर, रक्मिणी वी चिन्ता बढती जा रहद्दी थी। उसका हृदय, 
भैयें नहीं रखता था | वद्द विचारती थी, कि यदि दुष्ट भाई 
, बेछात्‌ मेरा विवाद शिक्षुपाक के साथ करने छगा, तो मैं, प्राण- 
नाश के सिवा और कया कर सक गी । ऐसी दशा में मैं, इस 
शरीर में रद्दती हुई ठो कृष्ण का दृशन केसे कर उकती हूँ। 
अब तो कृष्ण का दशन होने की कोई आशा भी नहीं रही। 
क्योंकि, एक तो कृष्ण दूर हैं। दूसरे, में उनके पास अपनी 
प्राथना भेज भी, तो किसके द्वारा ' मेरी प्रार्थना, कौन ले जावेगा । 
जैन मेरा सद्दायक है | भुआ के सिवा दूसरा षोई णाश्वासन 
देनेवाठा तक तो है नहीं, फिर श्रार्थना ले जानेवाछा कौन हों 
सफता है । भुआ। मेरी सदायिका अवश्य हैं, परन्तु मेरी ही तरह 
वे भी तो विवश हैं | कदाज़ित झुआं के प्रथत्व से किसी ने मेरी 
प्राथना द्वारकानाथ के पास पहुँराना स्वीकार भी कर छिया, तब 
भी बह नगर से,बादर दी वैसे निकठ सकता है! विवाद्द का 
दिन भी समीप ही है । इत्ने अल्प समय में, कैसे तो प्रार्थना 
पहुँच सकती है और कैसे भीकृष्ण आसकते हैं ! मेरे छिए अप, 
प्राण-्याग के सिघा दूसरा साग,ही नहीं है । हुए शिक्षपाल् छो 


नवाहिर किणाधछी घटा माग १ 


भी, यह विचार नहीं होता, कि मैं अपने को वीर मानता हैँ, ते 
एक फन्‍्या पर अपनी वीरता क्‍या दिसछाझ। भाई हो मु 
शिज्ञपाछ के माथ बल-पूर्वक विवाद देने के लिए तैयार ही है 
और माता भी उसी हे पक्ष में हैं। शिता, कृष्ण के साथ मेग 
विवाद द्वोने ऐे समयेक होते हुए मो, दुष्ट पुत से अपनी शहि 
बचाने के लिए तट्स्थ हैं। कन्या को, माता पिता और भाई रा 
दी बछ होता है, १२न्तु मेरे लिए इनमें से कोई भी अलुफृछ की 
है । ऐसी दशा में, प्राण ध्यांग के बिना मेरी अतिज्ञा की खा! 
कदापि नहीं हो सकती । 

इस प्रकार कक्धी, घोर चिन्ता सागर में हूंद रही थो। 
उसे, कह्दी ऊिनारा नहीं दिखवता थां, ल किनारे पर पहुँचने $ 
नोई साधन ही इृष्टिमं आता था । बढ, चुपचाप बैठी हुई, ऑँखें 
म ऑॉम मिरा रदी थी । चित्ता मग्न दक्सिणी की आँखों शै 
पलके भी, नियमित रूप से नहीं गिरती थी | वह आँधू गिरती 
हुई, पस्वी की ही ओर पकटक देख रही यीं। जैसे बह्' अपने 
आँसुणा से प्रथ्बी को तृप्तकरओ्े उससे फद्द रही दो, कि--दे ए्ती 
तू सब को आधार देने वाली है, अत मुप्त मिरांघार को अपर 
में स्थान दे! मुके आश्रय देनेबाला, तेरे तिवा और कोई 
नहीं है ! न 

ढ़गणी, विश में गेते छगा रही थी! हे एँ 


१६५ पत्र-लेखन 


#सको भुआ आ गई। रुक्र्मिणो को घोर चिन्ता में देख फर, 
(सभा कहने छगी--रुक्मिणी तू व्यथ ही क्यों चिन्ता करती है ९ 
श्रभी तो विवाह के दिन में पर्याप्त बिंडम्ब है । इतने समय में 
तो कुछ का कुछद्दो सकता है । 


रुक्मिणी--हाँ भुआ यद्द तो ठोक है, परन्तु हृदय तो घैय 
' नहीं घरगा | ऐसा फोई कारण भी नहीं है, कि जिससे हृदय को 
कुछ सन्‍्तोप दो । सब ओर निराशा ही निराशा दिखती है । 
चित्रा का दिन तो अवश्य दूर है, प+न्तु इतना दूर भी नहीं है, कि 
कोई द्वारका जञाऋर फिर छौ? आवे | आप मुझसे श्रीकृष्ण के 
पास प्रेम प्राथना भेजने को कहती थीं, परन्तु अब तो वह मार्ग 
भी बन्द हो गया। पहले तो प्रार्थना ले ही कौन जावे ! कदाचित 
मेई ले जाने फो तैयार भी द्ो, तो अब तो महल और नगर के 
चारों ओर सेना पढ़ी हुई है ! न दो ऊाई बाहर में आ दी 
सकता है, न बाहर जा ही सकता है । ऐसी दशा में, किस 
आधार पर चैये रखूँ ! 

भुभा--रुक्मियी, सत्य और भन्‍्चे प्रेम में बडो अक्ति होती 
है। बह शक्ति क्या नहीं फर सकतो | तू विश्वास तो रख ! 
सत्य, न भादुम किसके हृदय में कैसी प्रेरणा क ता दे' और सब 
मांगे दर्द होने पर भी, न मल्‍छुम किस ओर माग कर सकता है 


फिर बाय भाग छर, क्ष्ण फो मायनापञ शो ड्िख ! 
| ४ 42% ५02, + 


भवादिर किरणाबछी छा भाग । म 


विश्वास है, कि तेरा प्राथनापत्र किसी तरद, कृष्ण के पास, एँ 
जावेगा, कौर ऋष्ण, ठीक समय पर आकर तेरी रक्षा कोगे। 

रुक्मिणी--आपकी जाज्ञाजुसार मैं रांत को एकात्त में रे 
कर पत्र लिखूँगी, दिन में तो मेरे आस,पास्र कोई न कोई पता ह 
रहता है। 


“ठीऊ है, रात को लिखना, परन्तु चिन्ता छोड़ दे । कह 4 
भुभा, रुक्मिणी के पास से चछी गई । रुक्मिणी,' सूर्यास्त ही 
प्रतीक्षा फरने छगी, परन्तु उसके छिए, उस दिन सूर्य भी निशरर 
सा हो गया था | अथौत्‌ रुक्मिणी के छिए, शोप विन भशे 
कठिनाई से घीता । रात होने पर रुक्गिणी, कृष्ण को 9 
डिसने घेठी । 


कलम, दावात और कागज लेकर रुक्मिणी, श्रीकृष्ण रे 
पत्र लिसने के लिये उद्यत हुई, परन्तु क्या ढिखूँ ९ यह निशा 
न कर सकी | चिन्ता से भस्थिर हृदय, किसी निश्चय पर नं 
पहुँचने देता था । रुक्मिणी ने, वढी कठिनाई से हा 
स्थिर किया और वह श्रीकृष्ण को पत्र लिखने छगी | 
कलम से तो,पत्र छिख्ती थी और जोखों से पत्र पर,आँतू ढारी' 
थी। जैसे, पत्र पर आँसू, रूपी छेसर के हीठे छिदकरऋर। शुद्र 


. जग जामत्रणपत्र जिला हो 


१ पतन कैब 


बड़ी केठिनांई से, कॉपते हुए द्वाथों रक्मिणो ने, कृष्ण को 
त्रडिया। उसने पत्र मे छिसा-- 
है प्राणनाथ, हे हृर्य-सर्वस्व, मु भबछा की रक्षा करो । 
, सत्र प्रकार जसहाया हूँ । आपके 'सिवा, मेरा कोई भी 
पद्दायक नहीं । नारद से कापका यश सुन कर, मैंने, आपको 
एपना स्वामी सार्म लिया है। मैं, स्व्य को आपके समर्पण कर 
परी हूँ। मेरे छिए, आपके सिवा, संखार के समस्त पुरुष 
पेता और भ्राता के सत्ान हैं । मेरी गति, मेसे साधनां, मेरे, 
गराध्य भोर मेरे पति, जाप ही हैं । मैं, इस शरीर में रहती 
|; आपड सिवा किसी दूसरे को कदापि पति नहीं मान 
ककती हूँ । दुष्ट भाई, मेरी इस अतिज्ञा को तोड़ने पर उत्तोरू है । 
'सने पिता की अवहेसना करके, नीच शिश्षुपाछ्ल को घुछाया 
: | पह, झुझ सिंहवधू को झ्गाछवधू बनाना चाहता है । 
।पी शिशुपीर, चारात सजाकर सुझे पाने की आशा से 
सी प्रकार दौड़ जाया है, जिस प्रफार कुत्ते और कौए' मृत *पञु 
) माथ्ष के लिए दौड़ जंति हैं | में, अपने निश्चय पर दृढ हूँ, 
रैन्तु रुफ्म और शिशुपाल, मुझ पर खछ-प्रयोग करना' चाहने ' 
: । उन्‍होंने, झुप्त कर्पी के छिए सारे नगर को सेना से घेर 
खा है । बिवाहे के लिए नियत तिथि को, भाई सुझे बरूपुर्वक 
रंग के साथ विवाह देना चाहता दै। मेरी' प्रतिज्ञा सान 


जवाहिर किएणाव लो छा साय है। “हक 


कर, शिश्ुपाठ को भी छुठ विचार न हुआ, । वह निेस्तवा ह 
पृ्वेक, मुझे, मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाने के हिए 
उद्यत है। इस सम्रय मेरं कोई भी सद्दायक नदी है | 
फरद के भय से और प्रतिष्ठा की रक्षा के छिए, पिता तदस्थ मे 
हैं। माता, भाई की सहायिका है । इस प्रकार मेरें लिए; 
सभ ओर आपत्ति छाई हुई है । मुझे आश्रय देनेवाडा, भाप 
सिप्रा कोई नहीं है । में निश्चय कर चुकी हूँ, कि चादे प्राण प्याग , 
दूँ, परन्तु ऋष्ण के सिवा दूसरे को पति स्वीकार म फरूँगी | कमी 4] 
आपकी सद्दायता की आशा से जीवित हूँ । यदि विवाह तियि पक 
भी आपने मेरी रक्षा न की, तो दृष्ट भाई तथा पापी शिहपाठ 
सत्य, न्याय भौर वीरता के सस्तक पर पाँव रखकर, मुप्ते अप , 
यल्प्रयोग झा छक््य बनावेंगे । उस दशा में, मेरे लिए, झगर 
ध्यांग करण आवश्यक हो जावेगा ! मैं, मरने से किंचित भी 
भय नहीं करती हूँ, यदि भय है वो क्षेत्र यदरी, कि मेरे मरने से 
उसदे यश को कछछू लगेगा, जिन्हें में पति मान चुकी हैं ! 
आपके यशा को कछछ छगे, यह मेरे छिए असह्ा है। परत 
आपकी ओर की सद्दायता के अभाव में, मेरे लिए कोई दुगए 
मार्ग दी नहीं है । इसलिए में आपसे प्रार्थना फरदी ” हिं 
जाप पघार कर मेरी रक्षा करिये । अधिक क्या निवैदन कहेँ | 
मेरे छिए, एक दिन एस वर्ष के समान,पीतवा है । मेरे मा 


। (६९: पैश्र-लैसेने 





कषेवढ भापके दुशन की भ्राशा के सद्दारे ठहरे हैं। आप जरणागत्‌ 
वत्सल हैं, भौर मैं आपके शरण हूँ । मेरी रक्षा करिये । मुझ 
पापिनी की “उपेक्षा करने से, आपका यश्ञ दूषित होगा । छोगों में, 
सत्य भौर न्याय की श्रद्धा न रहेगी । भ्नन्‍्यायियों का साहस 
बढ़ जावेगा | इसछिये आप झविलूम्ब कुण्डिनपुर पधारिये । 
विवाइ-तिथि फे पश्चात भाप सुझे जोबिए न पा समेंगे, और फिर 
जापका कष्ट, व्ये होगा । अन्त में मैं यही निवेदन करती हूँ -- 


, #वमेष चातकाधारोड्सीति केषा न गोचर: 


' 'किमम्भोदवरास्माक, कापुस्य़ोक्तिः प्रतीक्षपते ॥ 


मं 
धदात्‌- हे भ्रेष्ठ मेघ, ४स पपिहोँ के एक मात्र तुरदीं आधार दो) 


इस बात को कौन नही जातता | फिर इमरे दीन घचन को प्रताक्षा क्यों 
करते हो 


+ 


इसके अनुसार, मेरे केवड आपद्दी आधार हैं । मेरी करण 
इंकार सुनकर तो मुझ पर कृपा करो। 


मैं.हुं आपुकी दासी-- 
: रक्मिणी 


राफ्मिणी ने जैसे' हैसे पत्र समाप्त किया | उसे, कपनां पत्र 
भोकृष्ण के पाप्त पहुँचने की क्िंचिद भो आशा न थी, इसकिए 


३ 


शदाहिर किश्णावक्लौ इंटा मारा * 


उसने पत्र को तो एक ओर छिप कर रहे दिया, भौर तर 
भावी जिन्‍्ताओं में चछझ कर ,पढ़ी रददी ! , । 
सत्य को हृढ़्ता में, विचित्र शक्ति होती है। बह हरि, 
निराज्षा फे बादकों में, सूय की तरद लाशा चमका देती है | 
श्युओं के मध्य, मित्र खड़ा कर देतो है। लग्न में, शोवझता 
रस्पन्न कर देती है । भथाद सप्तुद को, था बना पैवी है। 
सतरुय यह, छि थद शक्ति, सत्य पर दृदू रहने पाले की सद्दायहा 
छिसी न किसी रूप में करती दी है । इसफ्रे अनेक उदहृरण 
भी हैं । लड़ा में, रावण का राज्य था ! वहाँ, सीता को भाश्ोपत 
देने घाछा कौन मिछ सफता था! परन्तु सत्य की शक्ति ऐे 
विभीषण मिंछ द्वी गया। बन में राम दो हो माई ये, दीम्रा 
कोई सद्दायक न था, परन्ठु यहा भी यरामर उनके लद्रुयागी भरे 
गये । अजुन साडी से और फासी से झुदर्शन स्लेठ की रक्षा 
करने वाह्ा कौन था | लेकिन रक्षा हुई ही । वश्लादरण के घमय 
द्रौपदी सब भोर से छसदाय थी, फिर भी बह सग्त नहीं दो 
सकी उप्सेन को बन्धन मुक्त दोने की भाशा ने थी, परर्ई 
बन्धनमुक्त दी ही गये। पन में, नधिक से पमयन्ती की रहा 
करने बाढा कोई न॑ था, छेफिन सत्य फी शड़ता के कारण, को 
हारा उसड़ी रक्षा हुई । रक्मिणी पर भी सकट है, हसे लपनी 
सदाणत्रा छप्ने बा्ा--अरना पत्र ले शानिव्ाश्ट--योोई भी 


4 ड 


के 
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। रिखता है, लेकिन सस्‍्य का रुक्मिणी की रक्षा करना स्वीकार्य है, 
'इसनड़िये उसने, कुशछ पुरोहित फे हृदय में रक्मिणी की सहायता 
( $रने की प्रेरणा की ही । 


कुण्डिनपुर में, कुशछ नाम का एम दृद्ध ्र्मण रदता था। 
बह, कुण्डिनपुर के शजपरिवार का पुरोहित और शुभचिन्तक 
था। वयोवृद्ध होने के साथ दी, वह अनुभव॒द्ध, चतुर जौर 
बुद्धिमान भी था। उसे, रक्मिणी के विवाह-सम्बन्धी सब दाल 
भाप थे । वह जानता था, कि रुक्मिणी श्रीकृष्ण को हो 
चाहती है, शिशुपाल को नद्दीं चाहती, लेढिन रकम फी सद्दायता 
से शिशुपार रुक्मिणी के बछात्‌ श्रपनी पत्नी बनाना चादता है। 
सेना द्वारा, सारे नगर और राजमहछ को घेरने का कारण भो 
यद्दी है, यह उसे ज्ञात था । षह समझता था, कि यद्द रुक्मिणे 
के प्रति अत्याचार हो रद्द है, परन्तु 'नब महाराजा भीम जैसे 
भी तटस्थ हैं, तब में क्या कर सकठा हूँ ” यह विचार कर, चद्द 
/तदस्थ रीति से सब कुछ देख सुन्त रद्दा था । 


कुशल, अपने घर सो रहा था । जाघी रात के समय, 
सहसा बसकी नींद उचट गई । जैमे रुक्मिणी के पत्र ने, रुप 
सम्राप्त होने के साथ ही, कुशल की लींद भी समाप्त करदी दो। 


मर ते। फिए जोर केते का एह। गण ठिया ऐफि। किए मी 


जवाहर विश्णावी छठा भाग है, 


ले जाई सो न णाई। रुक्मिणी विषयक घटनाओं फो वह, | 
दिन से देख सुन रहा था, लेकिन उसऊे हृदय में कोई हि, 
पिचार न हुआ था ( नींद उचट जाने के पश्चात, न मादत 
किसकी शरणा से, कुशछ विचार करमे छगा, कि--आव३6 
रुक्मिणी पर बड़ी विपत्ति है! उसकी संधायता फरने चाढा, को 
नहीं है । उसने कृष्ण की क्षपत्ता पति मान छिया है, भौ 
उसकी प्रतिज्ञा है, कि में प्राण भले ही दे दूँ, परन्तु कृष्ण $ 
सिवा दूसरे पुरुष की पतली न बनेगी ! इधर रुकध और शिश्वु॑० 
की ओर से, उस पर आपत्तियों की बर्ों ही रही है। कई 
रुक्मिणी को अपनी! प्रतिज्ञा नियादइने के लिये, प्राण न तयाय देत 
पड़े | यदि ऐसा हुआ, तो बढ़ा भनर्थ दोगा । मैंने इस शत 
परिवार का क्रक् खाया' है, इसडिये' सेरा कर्तव्य है, ढ्ि * 
रंकिमिणी की दस्या रोकने का उपाय करूँ | परतु रकम कौ 
शिश्लुपाक् की वामसी शक्ति के सामने, मेरा क्या वश चल सकठ 
है । में कया कर सकता हूँ | कुछ कर सकूँ या ने कर सह; कम 
से कम रुक्मिणी से मिंछ कर छप्डी कुशलता ते पूछनी चादिये। 
हे, साख्यना तो देनी चाहिये ! इतना ही नहीं, “किन्तु यदि पद 
मुझसे किसी प्रकार की सद्दायता चादे, हो मुझे अपने प्रार्णों $ 
मोद त्याग कर, उसकी घह्दायता मी करनी चादिये। राजप्ररिधर 
के श्रहे से पडा हुआ क झट इरीर, राज न्या की बत हनी 


करत कक 05 कण 4. : सका -॥ 


कक 


। 


3४३ पत्र-छेखन 


रु 


न्यायानुभोदित सहायवा में काम भी भा जावे, तो इससे अधिक 
सौभाग्य की चात और कया दो सकती है! 


इस प्रकार विभार कर कुशछ ने, रक्मिणो से मिलने का 
निश्चय किया । सवेरा द्वोते दी, वह राजमहछ में जाया। राज 
परिवार के वृद्ध पुरोहित पर सन्देदद करने, या उसे रोकने का तो 
कोई कारण था द्वो नहीं, इसलिए वह, सरलता से राजमद्दल में 
चढ़ा गया । राज परिवार फी स्रियों को भाशीवाद देता हुआ 
और उनकी कुशछा पूछता हुआ, कुशछ, रुक्मिणी के यहाँ आ 
गया । रुक्मिणों ने, सदा की भाँति कुशछ को प्रणाम किया । 
धुभाशीवाद देकर कुशछ ने रुक्मिणों से पूछा --राजकुमारी; 
्षाप इतनी दुबेछ और चितिन्त क्यो दिखाई देती हैं । भाजकलछ 
तो णापका विवाह है, इसलिए प्रसन्‍नता ोनी चाहिए थी, एव 
शरीर-सम्पदा भी समद्ध होनी चाहिए थी, परन्तु में तो इसके 
विपरीत देख रद्दा हूँ 

राफ्मिणी--मदाराज, इसका कारण सुझसे पूछ रहे 
'हैं ९ क्या मुप्न पर आई हुई विंधासि को आप नंदीं जानते हो। 
इस शरीर में, अब तष्ठ प्राण दी न मालछुम क्यों ठंदरें हुए हैं । 


आश्चर्य नहीं, कि आप कुछ दिन पश्चात इस द्वरीर को प्राणडीन 
दोदेद्। | 


णवाहिए लिणावटी छटा भाग ह ५९ 


कुशछ--मैं सव बातों से परिचित हूँ, परन्तु शाम 
तो कद्ापि ने करना चाहिए ! 

रुक्मिणी--इसके सिवा, धम-रक्षा का फोई उपाय मी शे 
नहीं है! 

छुडछ--पैये रक्षिये, जाप जिसकी रक्षा चाहती हैं, वह , 
धर्स भी आपकी रक्षा करेगा ! यदि कोई ऐसा कार्य हो, हि 
जिसे मैं कर सकता द्वोऊँ , ऐो भाप कद्िये । मैं, उसे करने डे 
छिए पैयार हूँ। ' 

रुक्मिणी--दृद्ध पिता , मेरे वास्ते जप अपने प्राण संकट मं 
डालने को तेयार मत होश्ये ! इस समय मेरी सहायता वरना; 
रुफ्म और शिशुपाक्कत की क्रोधाप्मि में अपने प्राण समर्पर् 
करना है । 

कुशछ--आप इंधकी चिन्ता मत करिये। सत्य और स्याप 
के छिए प्राणों फा ममत्व त्याग देना ही धर्म है। इस शरीर , 
का बलिदान ऐसे शुभ फार्य में हो जावे, इससे बढ़ कर सौमाद 
की बात कया होगी ! नीति में कहां है-- 
जातस्प नदी तोरे तस्यथापि तृणस्थ जन्म साफदरपत 
यत्‌ सठिल मज्नांकुलजनहस्तावलस्बन 'मवति 

शरर्याद--मरठों डिनारे पैदा हुए हुस तिनक का भी ब्स्म सर# ॥ 


मे पड़ से हु मे एगारडर घास बाहोपह] 


[ 


। 


१०९ पेत्र-छैशन 


धनानि जीवित॑ चैब परायें प्राश् उत्सजेत्‌। 
सन्निमित्तो घर॑ स्पागो विनांशे निपते सति ॥ 

भर्थात “-पुद्धि मान को उांहए, & घन और प्राण दूधरे के द्वित में 
रश्षग कर है। क्यों घन भर शरीरका नदा त्तो झवश्य डी होगा, 
इपडिए दूसरे हे हिल में स्थाग देना ही भष्छा है। 


गजझुमारी, सुझे यदि ऐसा सुयोग प्राप्त दो, -तो में दसे 
इध्यने की मूता कदापि न करूँगा । आप, नि संकोच धोकर 
मेरे योग्य कार्य कददिये । 

इंशछ की बात सुन फर, रुक्निणी के मुश्च पर प्रसन्‍तता 
पक उठी । बद फहने लछगी--अभो, तुझे पन्‍्य है। तेरे पर 
विश्वास करके धर्मे के नाम पर प्राणों को घुच्छ समझने वाले 
जोग भी, ससार में हैं । सत्य की शक्ति, प्रत्यक्ष है । सत्य, भपने 
१९ विश्वास फरने वाढे की सद्दायता करता ही , है । इस समय 
पप्ते कोई जाश्वासन देनेवाला तह न था, परन्तु सत्य की शक्ति 

समन कर, ये वृद्ध पुरो द्वेत अपने प्राणों का सोद स्माग, मेरी 
सहायता के लिए भा खड़े हैए । सत्य, तुझे धन्य है । तेरे में 


|| 


॥4 
भपार शक्ति है। 
€ २३ 


रक्मिणी की भुत्रा, वीं डी हुई दविमणी और कुशछ 
के धाहचीत खुन इही-थी । छसने, द्मिणी से कहा-रक्मिणी 


झवाहिर दिरणारछी छटा भाग प्‌भ 


कुशछ--मैं सब बातों छे परिचित हूँ, परन्तु लालहता 
तो कदापि न करना चादिए 

रुक्मिणी--इसके सिवा, घ्म-रक्षा का फोई उपाय भी ऐे 
नहीं है! 

कुशछ--पैये रक्षिये, जाप जिसकी रक्षा चाहती हैं, पह 
धम भी जापकी रक्षा करेगा |! यदि कोई ऐसा काय हो, 
जिसे में कर सकता होऊँ , छो जाप फद्टिये । मैं, उसे करने $ 
डिए सेयार हूँ। 

रुब्मिणी--पृद्ध पिता , मेरे वास्ते जप अपने प्राण संकट में 
डाठने को तैयार मत दोइये । इस समय मेरी सद्दायता करन! 
रुफ्म और शिशुपार की क्रोधाप्ति में जपने प्राण समपण 
करना है। ; 

कुशछ--आप इंसकफी चिन्ता मत करिये। सत्य और न्याय 
के छिए प्राणों फा म्मत्व स्याग देना ही धर्म है। इस शरीर 
फा बढिदान ऐसे शुभ कांये में हो जावे, इससे बढ़ कर सौभाव 
की बात कया होगी ! नीति में कहा दै-- 
जातस्प नदी तोरे तस्पापि तृणस्प जन्म साफत्यम्‌ 
यत्‌ सलिल मज्वनांकुलडजनहस्तावलस्थनं भवति 

अर्थाद--नदी कितने गंदा हुए इस तित्रके दा भो जम्त सपूह ह$ 


थी हु ह हैक मे पाप हुए घर हक) 


| 3 पत्न-छैशन 


धनानि जीवित॑ चैब परायें प्राज्ञ उत्सजेत्‌। 
सन्निमित्तो बरं त्यागो विनाशे मियते सति।॥ 

भर्थात “बुद्धिमान को था हुए, हि घन भौर प्राण दूसरे छे द्वित में 
रु का दे। क्यों धन और दरोर का न'श तो धवदय ही होगा, 
इंपहिए दूसरे ट्वित में श्याम दैना ही भष्छा है। 


. रोजहुमारी, मुझे यदि ऐसा सुयोग म्रांप्त हो, वो में छसे 
इंडराने की सू्खता कदापि न करूँगा | आप, नि संकोच धोकर 
मेरे योग्य कार्य कहिये । 

इुशछ की बात सुन फर, रुक्निणी के सुश्च पर प्रसन्‍नता 
पछेफ उठी । बह कहने छगी--प्रभो, तुशे धन्य है । तेरे पर 
विश्वास करके घ्मे के नाम पर प्राणों को तुच्छ समझने वाले 
छोग भी, संसार में हैं। सत्य की शक्ति, प्रत्यक्ष है । सत्य, अपने 
१९ विश्वास करने वाढे की सद्दायता करता ही है।इस समय 
युऐते फोई जाश्वासन देनेवाला तह न था,परन्तु सत्य की शक्ति 

धममझ कर, ये बृद्ध पुरोद्दित अपने प्राणो का मोह त्याग, मेरी 
"हायता के लिए भा खड़े हुए । सत्य, तुशे धन्य है ! तेरे से 


7 


भपार शक्ति है। ब 
रक्मिणी की झु भा, बढ़ीं घड़ी हुईं इविमणी और कुशर 
से पाषचीव सुन रही-थी | उसने, “चड्िमणी से कहा“शक्ष्मिणी 


जवादिर दिरणावली छा भाग हे 


इन मद्दाराज के ह्वारा अपना ,प्राथनापत्र द्वारका फ्यों नं 
भेज देती १ हि ह । 


रक्सिणी--भुभा, जरा विचार ठो करो, ये इंद्ध मद्दारत 
सेना के बीच से कैसे निकछ सकेंगे और द्वारका कितने दिल में 
पहुँचेंगे ? विवाद्द का दिन समीप ही है। इतने थोडे समय में न 
तो थे मद्दाराज द्वारका पहुँच दी सकते हैं, न द्वारका से ओड़ण 
ही यहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसी दशा में इन्हें व्यर्थ ही सकट 

से क्या छाभ ९ 

आुभा--रुक्मिणो, तू सत्य का प्रत्यक्ष प्रभाव देख कर मी 
उसके विपय में सन्देद्द कर रही है | तू इन्द्दे पत्र तो दे ! सम्मव 
है, कि हेरा। पत्र समय पर शीक्षष्ण के पास पहुँच जाबे, और वे 
भी समय पर ही आ जावे 

रुक्मिणी से यद्द कद कर भुआ, कुशछ से कहने छीन" 
कुद्दाछ मद्दाराज, यदि जाप दक्मिणी की सद्दायता करना दी 
चाहे हैं, वो इसका पक पत्र द्वारकासाथ के पास ज्षीघर से शीर्म 
पहुँचा दीजिये । परन्तु यद विचार छीजिये, कि मदछ और 
नगर फे आस पास सैंतिक पहुरा है। यदि पतन्न छे जाते हुए 
पकड़ लिये गये, तो शिशुपाठ कौर रुफ़्म आपको मत्छु से हम 
दण्ड न देंगे। 8977 0 

कुशल--राजमग्रिनि, इसकी किवित भी घिल्‍्तों न किये । 


।॒ 


पक दश्च-छेलन 


पल, अपने भक्त की सद्दायता के लिए सदा उद्यव रदता है। 
५ 


!, 


इस पर भो यदि मैं पकडा गया और मुझे प्राण-दण्ड मिला, तो 
वह भी प्रसन्नता की बात होगी । में कुछ समय पश्चात वेट 
दोगेयाल्ल वृद्ध शरीर को सत्य की सेवा में अपण कर सकूँगा। 
- डैशछ की दृदवा देख कर, रक्मिणो के हृदय का आशा- 
भजुर छहछहा उठा । उसने, कुछछ का वह पत्र दिया, जो रात 
है पमय श्रीकृष्ण के नाम छिल्ला था । कुशछ को पत्र देकर, 
पर्मिणी कहने छगी--बृद्ध पुरोहित, आपका नाम दी कुशड 
है ! इसलिए आपको कुछ सिखाना, अनावश्यक है। आप, सब 
तो से परिचित ही हैं । मुझे जो छुछ कददना था, वह मैं पत्र 
में छिख चुकी हैँ । जाप से केवछ यद्ध और कद्दती हूँ, कि समय 
स्व कर यह पत्र देना और कहना, कि विवाह-दिन के पप्मात्‌ 
है जोवित न पा सकेंगे । इसलिए विवाद के विन तक मेरीं 
मर ले हो लें। यह, अन्तिम अवधि है ! मैं, जाशा की 
गरी के सहारे दी जीवित हैं । आशा दूटते दी, मेरे प्राण प्केर 
री उड़ जायेंगे । 

झुआा ने भी, शोकृष्ण से कहने के लिए कुशल से कुछ समा- 
गरे कहे । रक्मिणों जोश भुझा के कदे हुए समाचाए सुन कर 
पर पचर छेकर फुशछ, दाजमदर स्रे भपने घर आया गौर सदा 
। हारका के दिए चूक पड़ा । हु 


अर 
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कुण्डिनपुर को चारों जोर, सशख्र सेना का पहला छगा दूं 
था। नगर से बांहर जाना, या बाहर से नगर में आना, 
स्मव--सा दो रहा था। सैनिकों के उस घेरे में 
आआद्षण का निकठ जाना, बहुत कठिन काय था, परन्तु कुछ 
उस कठिन काय को भी सरल कर दिखाया | वह न माँग 


5. 


किस तरह, सैनिकों के पदरे में से धार निकल ग्रशे 
सेनिकों में से किसी को भी, कुशऊ के निकछने का १ 
न छगा ) इतिद्वास में भी, ऐसे कह उदाहरण पाये 
हैं। गुजगत का बादशाह, सेना द्वारा चित्तौड़ का किक * 
पढ़ा था । काई व्यक्ति, न तो किले में जा, दी सक्ृता वी॥ 
किले के बादर दी झा सकता था। वित्तौड़ की रानो, किते' 
शप्ता कर रही थी, परन्तु फब तक | अपनी असमथता भहुर 
ऋरने रानी ने, मुगक बावआद हुमायू के पास राखी गे॥ा 
सहायता मॉगनो चाही, परन्तु गुजराती सेना के पढे में हि 
का रासी लफर निकल जाना बहुत कठिन था | फ्रि भी, राई 
छेफर एक शाजपृत उस घेरे में से निकछ ही गया और हमाईँ 
पास राखी पहुँचा ही दी । राखी , पाझर हुसायू भी रानी ' 
सहायता को 'प्राया और एछने गुजरात के बावश्ाद को मे 
भगाया । नापौर फे लिए भी एक इतिदाल-अस्तिद्ध घटनों ऐश 
दो है। शुलरात के बादशाद गवासुद्दीन ने; सागौर के परे 


तर 


+ 
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सिखा था। नागौर के राजा दिलोपसिंह की लडकी पन्ना ने, 
लि नाम के एक बोर राजपूत फे पास राख्वी मेज कर उसकी 


'बहग्ता भगवानों चाद्दी थी। उस समय भी, किसो का घेरे 
फसे निकछ जाना कठिन था, लेकिन एक राजपूत, राखी छकर 


'निकछ ही गया । इतिद्वास की इन घटनाओं के सिवा, कृष्ण 
जन्म को घटना तो ससार-श्रसिद्ध हो है । कस ने, वसुदेव और 
दैवकी को कारागार में डाल रखा था भौर ऊपर से ऋडा पहुरा 
जगा रखा था। बसुदेव के लिए क्ष्ण को +लेकर गोकुछ जाने 
का कोई साग न,था; फिर भी बसुद्देव, कृष्ण को छेकर निऊुछ ही 


गये । कुशल के लिए भो,यदी बात हुई । वद भी उस सेनिर 
में स, द्वारका जाने के किए सकुशछ निकरछ गया ! 


(| 
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नीति-प्रयोग 
सस्पादता व परुषा प्रियवादिनी,च 
हिंसा दयालुरपिचार्थररा बदान्पा। 
'...._नित्यव्यया भचुर रत्न धनागम्ता, च 
वारांगनेव._ हृपनीतिश्नेकरूपा ॥ 
खर्मात-नराजार्भा की भीति, वेषया का माई अतेक रूप घार 
वाली होता है । बढ़, कहीं ससवदादिनो, कद्दी कहुमापिणी, कई शि९" 
सापिणी, रुह्टों डिसा कहाने वाछ्ये कहीं दयालुग दिखात वाछी भी 
लोमी, कही उदार, कह्ठी भपम्यय करने वाछी भौर कहीं घत से भय कर 
बाली वा जाती है | क्‍ 
र॒[कञाओं की झोई एक नीति नह्ों होतो । बे जा 
जिस नीठि से कार्य चस्ता देखते हें, वहाँ, एही 
नीति से काम हेने लगते हैं । फिर चाहे वह नोति, धर्म कौर 
न्याय के जनुकूल दो या प्रतिकूछ, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं दोती। 
उन्हें. वो काई साथने सो वित्त रहती है। वे, कहों ख्रामतोर 


है कह कते है। दूर जे। ग़े हहत एस हुए हो 


॥ १८१ मीति-प्रयोग 
देकर कॉर्य साधते हैं । कहीं, दानमीति का उपयोग करते हैं । 
दृढ़ उदारतापूर्वक द्रव्य जादि देकर काम चनाते हैं । फर्दी, 
इए्डनीति चलाते हैं । मारपीट फर झपना मतलष निकाढते हैं। 
और फह्दी, भेदनीति को आगे रखते हैं| फूट डाछ कर, एक को 
बडा, दूसरे को छोटा बठा कर सिद्ध करते हैं । इसी प्रकार 
के छछ कपट का नाम ही राजनोति है। इस जाननेयाले दी, 
राजनीति-कुशल माने जाते हैं । 

_ शिश्ुपाक् भो राजा था| बट भी, नीति और उनका प्रयोग 
जानता था । रुक्मिणी को अपने अनुकूछ करने फे छिए भी, 
उसमे नोति का ही प्रयोग करना उचित समझा लैकिन शुद्ध 
सत्य के सन्मुख्ष, फंपट भरी नीति कदापि सफल नहीं होती । 

कुरिउनपुर मगर को सेना से घेरने के पश्चात्‌, शिशुपाल ने 
षिचार फिया, कि यद्यपि मेसा मित्र रुक्म अपनी यात पूर 
फरेगा भौर रक्मिणी के न मानने पर, यह, बलपुवंक रक्मिणी 
को सेरे साथ विवाह देगा, परन्तु दृण्डनीति का प्रयोग फरने से 
पूष, साम, दान और भेद नीति का प्रयोग फरना बच्छा है | 
दष्डनीति, अन्तिम लीति है | इससे पूर्व डी नीति से यदि काय 
हो जावे, तो स्वेश्रेष्ठ है। इसलिए मुझे, इक्सिणी को अपनी 
भोर क्षाकषित करने के लिए, पहले, साम, दान और मेद्‌ नीति : 


है हो हा हेता जाहिए । हुए मदार हिंुंई फ़र दि्ुपाल 
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अपने साथ की दृती-दासियों फो घुछा कर उनसे कहा, किया 
छुम्त छोग, दक्मिणी को मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी 
नहीं कर सफर्ती ९ 

दूतियॉ--मद्दाराज, दम क्‍या नहीं कर सकतीं ! ऐसा कौन 
सा काय है, जो एम से न द्वा सके ! दम, दिन को रोत बता 
देने और रात को दिन बता देने फो शक्ति रखती हैं । रक्षमिणी 
तो चीज़ द्वी क्या है, दम इन्द्राणी को भी उसके निश्चय से हि 
सकती हैं। रुक्मिणी बेचारो तो लडकी है, उसे वश में करता 
कौन-सी थात है | आण्ने झय तक हमें साज्ञा द्वी नहीं दी, ! की 
तो फरमी से रुषश्मिणो स्वयं आकर आपके पाँवों गिरी दोती। 

शिशुणल--होँ, तुम ऐसी डी द्वो । मुझे विश्वास है, कि तुम 
रुक्सिणी को मेरे साथ विवाद्द करना स्वीकार करा दोगी | अच्छा 
तो, तुम्दें इस काय के छिए जो कुछ चादिए सो ले छो झौर काय 
में छग जाभों । ' 

दूतियो---रुक्मिणी के यहाँ, मिना कोई विशेष कारण बंतावे, 
जाना ठोक नहीं है, और वद्द कारण भो ऐसा द्ोना चाहिए, कि 
जो हमारे काय में सहायक द्वो । कप, सुन्दर तथा महुमृल्म 
वर्ताभूषण और शज्ञार-सामग्री मेंगवा दीजिए, दम, राक्मिणी 
को आज्लार फराने के बद्दाने रक्मिणी के यहाँ जायेंगो। ये वस्ता- 
भूषण छक्सिणी को शापको झोर झ्ाकर्पित करने में शाप 


है संहि-ंध 
' पी होगे। श्रागे जो कुठ करना द्वोगा, वद्द तो दम करेंगी ही! 
दूतियों की युक्ति, शिक्षुपाल फो पसन्द आई। इसने दूतियों 
डी इच्छाहुसोर, ख्रियों के योग्य अनेक बहुमूल्य वख्लाभूषण और 
अज्ाएसामप्रो मेंगवा दी । दूतियाँ, उन वलाउकार को बढ़े-बढ़े 
सण्णयारों में संजा कर, रथ में बैंठ, बडे ठाटवाट से रुपिमिणो 
'के यहाँ चरहीं । जो कोई पुछता था, कि ये कहाँ जाती हैं, वो 
उसके सारथी आदि कह देतें थे, कि राजकुमारी को श्र यार कराने 
जा रहो हैं। हु 
सार में, ऐसे बहुत' कम मलुष्य निर्क लेंगे, जो प्रलोभन में 
पढ़ कर सपने भ्येय से विचछित न द्वोते हों । भ्येय से विचलित 
दोने बालो में, जधिक सरूया, अछोसन मे पढ़ फेर पतित दोने 
वालों की ही मिलेगी । हा, यह अन्तर चाहे मिले कि किसी ने 
किस पछोमन से ध्येय फो छुछराया और किसी ने किसे प्रछामन 
से । कोई, घन के प्रछ्लोभन में पडा होगा, कोई सुख के प्रछोमन 
में, कोई स्री खान-पान आदि के प्रछोमन में | प्रोभन में पढ़ 
फर घड़े बढ़े ऋषि मुनि भी सयम ( अपने ध्येय ) को भुला 
देते हैं। बड़े बडे न्‍्यायनिपुण राजा भी; प्रडोभन में फेस 
कर शअन्याय करने छगते हैं और प्रछोमन में पड जाने पर पतिग्रता , “ 
श्रियाँ सी, प्रतिश्तत धर्म का तिरस्कार कर ढेती हैं। 
जिन अछोअनों में पड कर स्ियोँ सपना ब्येय झुछाठी 


जवाहिर किरणावशी छठा भाग की । 
3६ 


उनमें से, आभूषणादि अ्रक्मार-सामग्री, पुरुष द्वारा सम्मान प्राप्त 
और पुरुष पर जआाधिपत्य, पमुस् हैं। अपने ध्येय को ठुकुराके' 
वाली खरियों में से अधिकाश, इन्द्ीी प्रलोभनों में पढ़ कर अपनो 
ध्येय भूछती हैं मौर कपने ध्येय को ठुराती हैं । , जिनमें, दृढत | 
का कषसाव दे घेंय की कमी है, वे स्लियों, इस प्रकार के प्रहोम्ों ' 
के सन्मुय, अपने ध्येय पर स्थिर नहीं रद्द सफती | वे, उन प्रो 
भनो के सन्घुख, सतमत्तक हो जाती हैं,। 'शिज्युपाल की दतिया, 
इस बात को अनुभव पूर्वक जानती हैं, इसलिए वे रुक्मिणी भ्रे. 
भी इसो अस्न्न से वश फरने की इच्छा रखती हैं कौर वे, पेपी 
दी स्रामप्रो जुटा कर जादी हैं । 
दूतियाँ, राममहल को आई । वें, रथ से उत्तर कर भौर 
आशभूषणादि के थाल द्वार्थों में डेकर रुक्मिणी की माता के 
पास गई । उन्होंने, रक्मिणी की माता से कहा, किनाईम 
चन्देरीराज की ओर से राजकुप्रारी को श्र गार कराने के ढिए 
भाई हैं, अत हमें शक्वार कराने की स्वीकृति दीजिए । रामी ने, 
दूछियों का सत्कार करके उन्हें स्वीकृति दे दी । दूतियाँ, प्रसत 
होदी हुई रक्मिणी के पास आई । उत्दोंने, बढ़ी ही नश्नग पूरक 
सक्मिणो का अमभिवादन किया और रुक्मिणी के सामने, वेकी 
मूषणादि को प्रदर्शिनी सी ऋरगाकर सैठ गई । रुक्मि 


- इनके णाने का भ्रम्िप्राय मालूम हो चुका था, इसछिए उछने मे 
रे 
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नही ही थोर देखा और न इनके छाये हुए वश्धाभूषणादि 
ढों की घोर हीं । रक्मिणी के इस व्यवद्वार से दृतियो 
छ निराशा तो हुई, परन्तु उन्होंने, निराशा को दूबा कर 
शी रहना द्वी उचित समझा । वे. दक्मिणी के आस- 
ऐेठ गई और कहने छगी, कि--हमार बढ़े भाग्य, जो हमे 
गे सेवा प्राप्त हुई । 
क्ो--हमने आपकी जैसी प्रशसा सुनी थी,आप तो उससे 
है पढ़कर हैं। भाप ऐसो रूपवती, हमारे देखने में तो 
माई । 
गैपरी--जोडा भी अच्छा मिटा है। ससार में ऐसा जोड़ा 
परिकठ से सिछा करता है। 
पौथो--रक्मकुमार हैं भी तो बुद्धिमान । वे, अपनों प्यारो 
$ छिए बेजोड पति कैसे ढूँढ सकते थे । 
गबवी--राजकुमारी के रूप की कमी कया प्रशसा झरतो 
22 गार करा कर क्ापका रूप देखो ! 
उदे--हों ठीऊ क॒ट्दा । राजकुमारी, दसारे मद्दाराजा ने हमें 
! र्ाप्री लेकर, आपको श्र गार कराने के छिए भेजा 
पेपर भगौर कराने की आज्ञा दीजिए । 
उवियो को दातें,दक्मिणी चुपचाप सुन रही थी और विचार 
), के भेरो स्त्री-बहनों म केसी-केंसी निछेज्ञा हैं कि जो 
१ ५० हि 
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अपनी एक धहन को अ्र'गार-सामग्री का प्रकोभन देकर पयना 
करना चाहतों हैं । इस प्रकार का कार्य करने घाली नीच लि 
बार-बार पिकारने योग्य हैं । मु 

रुक्मिणी ने, दूवियों की बात का फोई उत्तर न दिया। हा 
उसी अकार गम्भीर बनी बैठी रद्दी । रुक्मिणी से कोई तथा 
पाकर, एक दूतो रुक्मिणी से कहने छगी--राजकुमारी, जीने 
हमारी प्राथना का कोई उत्तर भी नहीं दिया | ततिक आप ५ 
अगार-सामप्री की जोर दृष्टिपात तो करिये | थदि थाएड़ी से 
से इसमें कुछ कमी द्वो, तो दम उसकी पूर्ति फो ततर हैं। ' 

रुक्सिणी ने, इस बात का भी कोई उत्तर न दिया । ग 
दूसरी दूती, पहछी दुवी की ओर देखती हुई कदने बंगी 
श्र'गार-सामग्री में तो कोई कमी नहीं दिसती । ऐसे ऐसे' 
मूल्य और सुन्दर धस्त्राभूषण, किसी दूसरे को तो वैसा 
ढिये भी नहीं मिछ सकते । 

रुक्मिणी को किर भी चुप चाप देसकर, तीसरी दूदी, 
साथिनियों से कहने ऊगी--पहन, तुम भोठी खत्रियों की ९ 
बातें फर रही दो । क्‍या राजकुमारी इन वस्थामूषणों के अछा 

पड़ कर, झपने अधिकार की बाते भूल संकती हैँ! रा 

तो राज-कन्या हैं, बुद्धिमती हू काई दम तुम थोडे दी है 
वर्त्राभूषण के लिए अधिकार का यढिवान कर दें! राजईी 


| 


कक हैं, कि मैं ऐसी सुन्दरी और बुद्धिमति हूँ, फिर भो 
पत्नी होने के कारण पटरानो पद से वंचित रहूँगी। यह 
विचार कर हो, जाप चुप हैं । 
। चौरयी--यह कौनसी बात है | इसके छिए तो महाराजा 
प्रौर रक्मकुमार में पहले दी घातचीत हो गई है । मद्दाराजा 
| सकमबुमार से प्रतिज्ञा की, है, कि में जापकी बहन को द्वी 
रानी बनाडँगा और उन्हीं का पुत्र,राज्य का अधिकारी द्वोगा । 
! हि राजकुमारी चाहती द्वों, तो हम मद्दाराजा से ऐसा प्रतिज्ञापत्र 
डिस़वा कर छा सकती हैं । राजकुमारी, कया आप' यही 
गाइती हैं ९ 
/ यह बातचीत सुन कर, रुक्मिणी विचारती है झि इनका 
शिसजा बढ़ा सू्स है, जो मुमे देखे बिना मेरी बुद्धि जाने 

, मुके पटरानी बनाने की प्रतिज्ञा कर चुका है । विकार है 
धि पुरुष को । जो मोहवश न्याय अन्याय का भी विचार नहीं 
सरिता और मेरे छिए, अपनी पत्नी के अधिकारों की हत्या करन 
गी तैयार है !! इस प्रकार के विचार से, रुक्मिणी फे हृदय में 
भैशुपार के अ्रति घुणा हो रही थी । 

दूतियों को रुक्मिणो से जचघ इस बात का भी 5त्तरन 
भछा, तब पोंचवी दूती, चौथी से कद्दने छगी--सखी, जिस स्रो 


भाधोन उसका पति ऐोता दे। उसके सासने प्लच्छ अधिकार 
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की क्‍या गणना है । पटरानी-पद्‌ मिछ गया, तथ भी, पति 
से चचित रहने पर वह पफ्टरानी-पद्‌ और दु परूप हों जा 
है। महाराजा इन्हें पटरानो ठो यन। दें, परन्तु इनके णज्मार 
न रहें, तो वद्द पटरानी-पद भी किस काम का। सुख तो, ४ 
अधीन रहे तभी है, और तभी पटरानी-पद एवं वस्ामूषण वा 


भी सुखदायों छोते हैं। । 


छठो--हमारे मद्दाराज ऐसे नहीं हैं, जो इस अ्रकार मा 
दें । वे, सदैव शजकुमारी के भाज्ञांवर्ता रहेंगे, आपकी सम 
की कदापि अवद्ेलना न करेंगे । यदि राजकुमारी फो केवह 
ही विचार हो, तो हमारे महाराजा, इस बात की लिखित श्र 
शापथ-पूर्षक भ्रतिज्ञा कर सकते हैं। बोछो राजकुमारी, ४ 
मद्दाराजा के कथन पर दी विश्वास कर लेंगी, या उनसे हि 
प्रतिज्ञापत्र लेंगी ९ कुछ बोलिए तो ! 


] 


शक्मिणी फे हृदय में, दूतियों की बातों से शि्वुपाढ फे ४ 
अधिकाधिक घृणा होती जा रही थी ! छठी दूतो की पाद पु 
कर रक्मिणी विचारने छगी, कि क्‍या वह भी कोई पुरुष है, 
जो का दासत्व स्पीकार करने के छिए तैयार है। पार्स्सा' 
सहयोग तो दाम्पस्यसुख का कारण दी है, परन्तु ज्ञा वि 
दा समन छो गेषार है; बह पहि ऐसे शोशटदण है |... 

डे 3 
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रुक्मिणी ने दूतियों से कट्दा, कि मुझे तुम छोगों को बातें 
धच्छी नहीं लगती । तुम अपनी बातचीत बन्द करो और यह 
पपन्सामग्री को प्रदर्शिनी उठा कर यहाँ से चछी जाभो, तथा अपने 
महाराजा से कद्द दो, कि रुमिसणी तुम्हें नहीं चाहती "इसलिए 
यदि तुप्र बीरता का दावा रखते हो, यदि तुम में पुरुषत्व दे; यदि 
तुम क्षत्रियोंचित न्याय समझते दो, तो रक्मिणी को पाने की 
ञ्राज्मा छोड कर, घर को छौट जाओ । में, वस्लाभूषण, पट 
रानी-पद या तुम्हारे महाराज के आश्ञावर्ती रहने के प्रछोभन में 
नहीं पढ़ सकती । मैं, हंटे फटे और पुराने बस्र पहन फर, अपनों 
उन बचाँंगी, परन्तु चन बस्रा-भूषणों की ओर देखूगी भी नहीं 
जिनमें पाप-मावना भरी हुई है । मैं, पति की दासो बनकर जीवन 
विताना चाहती हूँ, पटरानी बनने, या पति को झपना मेबक बनाने 
की भावना, सुसके किंचित भी नहीं है। यह इच्छा तो किन्हीं 
नीच द्धियों में ही दो सकती है और सीच स्लियाँ ही जिसी प्रलो- 
भन में पड कर क्षपना धर्म स्रो सकती हैं । मुझसे, छुम इस 
बात की झाशा छोड दो और अपने मद्दाराजा से भी कह दो, कि 
ये घर को छोट जायें | ऐसा करने पर उनकी बढाई होगी, उन्हें 
पथ भ्राप्त होगा और सब्जनलोग उन्तक्नी अशसा करेंगे ; मैं 
भीदृष्ण को सपना पति मान बुकी हैँ, इस कारण, तुम्हारे महा 
शी दिए पड हैं। पाई थी हो परी की पे 

; रे 
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फा प्रयरन करनां, नीच पुरुषों का काम है । इस नोच मनोवृत्ति 
को त्यागने में ही तुम्हारे महाराजा छो शोभा है । 

दूती--वाद्द राजकुमारी, वाह ! पहले तो आप बोलछोद्दी नहीं 
भौर बो्ीं तो यद्द वोढीं । दमारे मद्दाराजा, भापके यहाँ बिना 
बुलाये नहीं आये हैं, किन्तु यहा से टीका गया था, तब आये 
हैं । वे, पृथ्वी पर, साक्षात्‌ इन्द्र के समान हैं। ऐसी कौन अभा- 
मिनी ख्री होगी, जो उनकी पत्नी खनने फा सौमाग्य छुकगवे ' 
आप, कुछ विचार फर तो बोडी दोोतीं । 


रुक्मिणो-हन्‍्द्र ऐसे के छिए तो इन्द्रानी ऐसी की ही 
आवश्यकता है, इसलिए अपने महाराज से कहो, कि वे किसी 
इन्द्रानी ऐसी को ढूँढें । मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं चादिये । 


दूती--राजकुमारी, जब टीका चढ़ा है श्रौर घारात सजका 

थाई है, तब विवाह /तो अवश्य ही होगा | यदि आप सरछता 
और प्रसन्नता से न मानेंगी, तो किसी दूसरे उपाय से मनाया 
«, जावेगा, परन्तु विवाद अवश्य होगा। मद्दाराज ने तो हमें यद्द 
- फर आपको श्रज्ञार फराने के छिये भेजा कि यदि आप 

“ ” तरह मान जावे, तो बढ अयोग न ऊरना पड़े । सीधी तरह 
मान जाने में, आपकी सी प्रतिष्ठा है। ४ 
सक्मिणो--चस, अषिक कुछ सव थागो, पड सः प्र 
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जाओ ' यदि तुम सीघी चरह थे जा|भोगी, नो तुम्हें बलात 
चिकलया दूंगी । 

दूतियाँ, रक्मिणी को कुछ भय दिखांठी हुई कददने लगीं, कि 
यदि आपको हमारे महाराजा के साथ विवाद्द नहीं करना या, 
तो यह बात अपने भाई से कहृर्ती, जिससे वे ठीका भेज कर 
बारात तो न बुलवाते | उनसे तो कुछ कहा नहीं ोर हम पर 
क्रोध जवावी द्यो । क्‍या हमारा कोई स्वासी दी नहीं है, जो भाप 
हमारा तिरस्कार करती हैं ! 


सक्मिणों ने समझ लिया, कि ये दूतियों यद्दा से सीधी तरह 
न जादेंगी । ये तो, प्रपय करने के उद्देश्य से दो आईं हैं। 
उसने भपनी दासियों को आज्ञा दी, कि दूतियों को यहाँ से 
निकाछ दो, इनको यह खामभी उठाकर फेंक दो और इनका 
योडा ऐसा सरकार भी कर दो,कि जिसमें भविष्य भें इन्हें. किसी 
स्री को ठगने का दुःसाइस न ही । रुक्मिणी की श्ाज्ञा पाते 
ही, रक्मिणी की दासियों ने, दूतियों को पीठ कर बाहर निकाल 
दिया और उनके छाये हुए वस्त्राभूषणादि को थाछों सहित उठा 
कर फेंक दिया ।दूतियाँ, रोठी चिल्छावी, वस्त्राभूषणों को एक- 
त्रित कर अपना सा सुद्द छिये चडी आई । उन्हें यद मय हो 
रहा था, कि हमन शिशुपाठ के सामने अपनों प्रशसा को 
थी, परन्तु अय आर खाद्धर भी हम उन्हे अपना झुँद कैसे दिखा- 
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बेंगी। झन्त में, त्रियाचरित्र का अबलम्बन लेकर वे, रोती हुई 
शिज्लुपाछ के सामने आई । शिश्ुपाछ, उत्सुकता पृथक दूवियों 
की प्रतीक्षा कर रहा था ' दृतियों के कथन पर से, उसे रुक्षिमिणी 
की प्राप्ति की बहुत छुछ आशा हो गई थो, परन्तु सहसा 
सरुदन छरती हुई दासियों को सामने देस्यफूर, उसकी तात्कालिक' 
आशा मिट गई । उसने, आश्चय-पूर्वक दूवियों से पूछा, कि 
तुम वो रुक्मिणी क्रो समझाने गई थी, फिर इस ग्रहर रोती हुई 
कैसे आई १ दूतियों ने, शिश्षुणछ के सामने रुक्मिणों की 
अत्युक्तिपूर्ण शिकायत की । रुक्मिणो द्वारा झपना और अपनी 
दासियों का इस प्रकार अपमान हुआ सुनकर, शिश्ुपाछ को बहुत 
ही क्रोध हुआ | पढ़ कहने छगा एक लड़की का इतना दु साइस ! 
मैं अभी उसे पकड़ सयवाता हैं, और उसकी बुद्धि ठिकाने छाये 
देता हूँ! मेरे योद्याओ । जाओ, रुक्मिणों का मंदरछ घेर लो 
और उसे पकड़ ऋर मेरे सामने उपस्थित करो। थे 


शिश्ुपाछठ फी आज्ञा से; उसके योद्धा तैयार हुए | इसने ' दी' 
में, वहाँ रकम आ गया | उस साय शिश्ुपाछ, कोघ में चढ़यढ़। 
दी रदा था। रकम से, उससे पूछा कि--क््या बात है? आप ३ 
क्ुद्ध क्यो हैं १ 45 कि 
शिज्चुपाड--ये दासियों, आपकी बहन फो श्रसोर फराने गई 
थीं, परन्तु भाष ही णदून ने इनके साथ जड़ा द्वी दुव्यंवद्वार किया; 
3 


१६१ नोति-प्रयोग 


एनहें पिटवा दिया, श्रगार-सांममी नष्ट भ्रष्ट करवा डाछी और मेरे 
ढिये भी बहुत जपमान भरी बातें कटष्टी। इसलिये मैंने मेरे 
पोद्धाओं को आज्ञा दी है, कि आपकी घद्दन फो पकड़ छावें। 

रुक्‍्म--भरा ठहरिये, जल्दी मत करिये। रुक्मिणी को 
कड़ छाना, कोई सर बात नहीं है। ऐसा फरने के. छिए 
द्त होने का अर्थ मुप्ममें और आपमें युद्ध छेढ़ना है । में इस 
कार का अपमान, कद्षापि 'सहन नहों कर सकता ९ आपकी इन 
गसियों में छोई अनुचित थात कही होगी, तभी इनके सोथ ऐसा 
यबहार हुआ होगा । अन्यथा रुक्मिणी तो क्या, कोई बुद्धि- 
गन महुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता। जाप अपने योद्धाओं 
गे ऐोकिये । इन दासियो की बातों में पडकर, आपस में युद्ध 
ने से उपहास होगा और कोई 'परिणाम भी न निकलेगा। मैं 
गपसे जब प्रतिज्ञा कर घुका है, कि रुक्समिणी को आपके साथ 
सश्य विवाह दूँगा, तब आपको झिसी प्रकार की चिन्ता, या 
'परीकायवाह्दी करने की क्‍या जावश्यकता है | 

रकम की बात से. शिश्ुुपाठ का क्रोघ शान्त हुआ। घसने 
फन योद्धाओों को रोक छिया और रुक्‍्म से मित्रता की बातें 
श्ति छगा । 

गिश्ुपाछ के पास छे उठ कर रकम, अपने घर काया। उसे 
िप्रणी पर पहुच कोच दो. रद्दा था । रुदों विधारता था, दि 
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भाज मक्मिणी के कारण, मित्र भी शत्रु घन जाता जौर में जिम 
से सम्बन्ध लोढ़ना चाइता हैं, उसी से युद्ध हो जाता । भ्छा 
हुआ, जो मैं समय पर पहुँच गया, नहीं तो शिश्वुपाल के गरोढ़ा 
जब महल में घुसने छगते, ठव युद्ध अवश्यंभावी था । रफ्मिणी 
को इतना समझाया बुझाया, परन्तु यह अपनी ६ठ नहीं छोडत॑ 
है | यह नहीं जानवी, कि माई, शिश्ुपाढ्त से प्रतिक्ञाबद्ध दै 
उसे, झपत्री 8ठ के आगे मेरी.बाव का, विधार ही नहीं है 
उसकी हठ मान फर, शिशुपाठ के साथ उसरा विवाह न कर 
हि अर्थ, मुझे क्पनी बात पोना और शिक्षपाक्त को अपना शा! 
धृनाना है। मैं, एक बेखमक छड़को के कारण ऐसा लना 
फवापि नहीं होने दे सकता | जब तक उसे समझाने में मैं तट 
स्थ रह्दा हूँ, पर अय मैं स्वय जाकर उसे समझ्ाता हूँ। यदि वा 
मेरे समझाने परभी व समझी, तो कछ विवाह फे दिन (पक 
पकड़ फर शिश्ुपाल्व के सांथ विवाह दूँगा ॥ यह फर दो क्या 
सकती है । मैं चाधवा था, कि क्सी प्रकार यहप्रसन्त रहे परन्त 
जप वह मानती ही नहीं है, वन उसकी प्रमन्नता की णपेक्षा 
फैंस कर सकता हैँ 

इस प्रकार विचार कर रक्‍म,रक्मिणों के. मददऊ में जागा। 
बह, राध्मिणी को देखकर कहने छगान्ब्यहन यक्िपएणी, तुम 
झंब तर ऐसी ढयों पेट हो! सुष्दारे तीर पर ने हो जान 


कम फिक क 
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जा है और न किसी प्रकार'का #गार द्वी है! सारे नगर में 
रुपव दो रद्दा है, बारात जाई हुई पढ़ी है, कछ विवाह का द्नि 
है, फिर भी तुम मीन 'वेश घारण किये उदास चैढी हो ! 
गक्मिणो से इस प्रकार कह कर रुज्म, रुक्मणो की सखियों से 
कहने छगा-तुम छोगों ने बहन को जब तक भुगार भो नहीं 
गया ! तुम्हारा यह अपराध है तो अक्षम्य, परन्तु रुक्मिणी के 


णाहोपछक्य में, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जब शोध श्र्लार 
पाप्रों छाकर, मेरे सामने ही बदन को भ्रक्ुगर कराओ । 


५ जे 
परम धमझता था, कि मेरे इस कुटिलनीति पूर्ण कथन से 
ी पर मेंताअमाव पड़ेगा, परन्तु रकम की बातों का रुक्मिणी 


९ डिंचित भी प्रभाव नहीं पढ़ा । उसने रुफ्म से कटष्टा--मैया, 
भाप इल पर व्यथ ही रोष करते हैं । इनका क्या अपराध है। 
परि कोई अपराध है, वो मेरा है ! मैंने ही, उबटन जादि श्रुज्ञार 
'ही किया है, न करूंगी दी | 


रैक्स--रक्मिणा, तू बहुत भोली है। जान पड़ता है कि 
फेड़िसी ने घेंहका दिया है । आंज तक तू कमी मेरे सामसे 
हों बोली, जौर आज तू मेरी बात के विरुद्ध ऐसा कद्द रहो 

| बारात थाई हुई पढी है, कुछ विवाष्ठ का दिन है, और तू 
हे हो कहीं अबेगी | यह ढ्रेखे ऐो अफ्ता है! सगर में गो 
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इतनी ,धूमधाम है; और जिसका विवाह है, बह तृ ऐसी भा 
कर रही है । 


शफ्मिणी--बारात आई दै तो झाओं, लौर नगर में धृमधाम 
है, तो द्ोणो, मुझे इससे क्या 


रुपम--तो क्या यारात-छौट जावेगी ९ भौर तू.छुबारी ही 
घैंठो रहेगी ९ तेरे बास्ते मैंने इतना परिभ्रम उठाया, इतना ,व्यय 
किया, पिता का विरोध सद्दा, भौर तू कुछ समझलदी ही नहीं है ! 
रुक्मिणी--आपने जो कुछ सो किया पद णपने स्वार्थ फे 
लिए । स्वार्थ फे वश ध्वोकर कप, मेरे अधिकार छटने को 
तैयार हुए हैं। आपने र॒झे पर कोई उपकार नहीं किया है, 
अपित्त न माद्म कब की शथुता का बदला चुफाया है। 
दक़्म--इसमें मेरा क्‍या स्थाथ था ९ शायद तू यह समझती 
, होगी, कि मेरे विवाह का काये साई ने अपने द्वाय में लेकर पिता 
को इस विचार से तटस्थ रखा है, कि पिछा, रुक्मिणी को बहुत 
द्रब्य दे देंगे । यदि वास्तव में तेरे सन में यही सन्देद्र दो, शो 
तेरा यह धन्देद, अमपूण है। मेरे, तू एक दी बहन है। में ऐरे 
को भ्राणों से भो श्रधिक प्रिय समझता हूँ । इस लिए मैं तेरे को 
द्देज में इतना जधिक द्रव्य दूँगा, कि जितना आज तक डिसी 
ने भी न दिया दोंगा । हाथी, , घोड़े, रथ, दासचासों, बखा- 
सूषण भारिे से, बिक मी शहुशाणा ह जुगा | बह 


| 
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अपना आधा राब्य मी.तुमे देदूंगा। बोल, अबतो मेरा कोई 
साथ नहीं है ९ 
' रुफ्मिणी--मुझे, घन-सम्पत्ति या राज्य का करिचित्‌ भी छोम 
नहीं है, न जैसा आपने फह्दा, वैसा मैं समझती दी हूँ। यदि 
भाप, इसी सवा के वश होठे, सय तो कोई बात ही न थी, पर- 
नु भापका यद्द स्वाथ नहीं है, किन्तु शिशुपाछ की मित्रता का 
दे बना कर, क्षपना राज्य सुरक्षित बनाने का स्वार्स है। इसी 
ढिए आपने, मेरे कन्योचित अधिकारों दी हत्या फरने की ठानी 
है। सन्यथा, जाप द्वी बताइये कि मेरी इच्छा जाने' बिना, 
भापको पिता की सम्मति की अवद्देडना करके शिशुपाल को 
बुढाने का क्या अधिकार था। 
। 

रेक्म--इसमें अधिकार की कौन सी धात है | कन्या को 
जहों और जिसके साथ दी जावे, उसे वहां और उसके साथ 
जीना ही चाहिए । इसमें कन्या को सम्मति जनिने को क्‍या 
भाषश्यकता है ९ 


रक्मिणी--्यह न्याय तो जा दी के मुँह का है। भाप 
जैसा चाहें, वैसा न्याय दे सकते हैं । परन्तु नौति-शात्र और धर्म- 
शाष्त में तो यद कद्दा है, कि जिसे ऊन्या' चांदे, वदो घर हो 
उफता है। जिसे कन्या नहीं चाहती, दर नहीं हो सता | 


ह 


जवाहिए-किरणावक्की छट्ठा साग १९८ 


रुफ्म--तू हमें नीति घर्म सिखाती है ९ वया नीति-घर्म इम 
से बढ़ फर हैं ९ ५ 

रुक्मिणी--दाँ, यड कदिये, कि यदि हम नोति धर्म को 
देखने जायें, तो कन्या फे इस अधिकार का फैसे दट सकते हैं । 
मैया, आप मुझ पर यद् झन्‍्वाय मत करिये। बदन के इस 
अधिकार को मत द्ूटियें । आपको, सबके साथ न्याय करना 
चाहिये, तो क्या आप बदन के साथ भो न्याय न करेंगे? मैं, 
शिक्षुपा् को नहीं चाइती । मेरी दृष्टि में शिक्पऊ नीच से भी 
भ्षिक नोच है । यह वीर नहीं है, फायर पुरुष दै। उसने 
अपनी दापतियों द्वात मुझसे कदछवाया, कि में उुग्हें. पटरानी 
बनांझगा और तुम्हारा भाज्ञाकारी सेबर रहूँगा। उसने, मुमे 
देखा तक न था, मेरी बुद्धि के विषय में उसे कुछ अनुभव न था।फिर 
मो जो श्रपनी पत्नी के अधिकार छीन कर मुझे देने को पैयार है, 
जो स्लो झा सेघक बन सकता है, छसे पोर मानने फा कौन-सा 
कारण है ? मैं, ऐसे नोच शिश्ुपा७ की अपना पति कदगपि नहों 
चना सकती। ५ प 

रुक्म--मेरी समझ से तो शिशुुपाछ॒ की झिसी भा बात में 
समालता करने बाछा, संसार में कोई दूसरा है ही नहीं । फमी 
तुम्हारी बात ठीरू भी दो, तथ भी यद् विधार करो, हि मेरे बढ़े 
आई, ऋपती इृदिलमबुसाए जो इस कर धुऊे हैं, में रसको |४॥॥ 


गैर रह 
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हेडना कैसे झरूँ | पिठाःके समान मामे जाने वाले बड़े भाई के 
कार्य का विरोध करना कैसे ठीक है 
' रक्मिणी--वाह भाई, आप तो बडे ही न्यायशीछ हैं ! 
साक्षात्‌ पिता की सम्मति और उनके कार्य को अवहेलना करके, 
जाप मुझसे यद आशा कैसे करते हैं ? आपने तो पिठो की भी 
बात नहीं मानी, और मुझसे पिता के सम्रान बनकर अपनी बात 
मनवाना चाहते हैँ | मैं आपके कहने में छगफर, था आपको 
भात रखने के छिए अपने प्राण वो त्याग सकती हूँ, परन्तु शिश्वु- 
पाल की पत्नी बन कर, अपने तथा मावान्पिता और जाति 
कुछ के सस्तक पर, कछक का टीका नहीं छगवाना चादतों। 
में स्वय को एक पुरुष के समपेण करचुकी हूँ--'मैने एक धुरुपको 
भपता पति बना लिया है। अब धरम को ठुकरा फर, मैं दूसरे 
पुरुष को अपना पति ऊवापि नहीं बना सकती । चहे ससार 
की सम्रत आपत्तियाँ मुझ्पर बरसने लगें, चादे ससार के सब 
छोग भरी निन्‍्दा करें, चाहे देवगण मुझ पर कुपित दो जावें भौर 
/ चाहे सप्ार से सेरा अस्तित्व उठ जावे, परन्तु जापकी इच्छा 
परी करने के किए मे घर्म का अपमान कढ़ापि न करूगी । मेरे 
पति श्रीकृष्ण हैं । सै उनको अपने हृदय-सन्दिर में बेठा चुकी 
हूँ। खय फो इनके समर्पण कर चुकों हूँ ॥ जब शिक्ञुपा्त तो 
स्या, साक्षात इस भी मेरे सामने आयें और मुझे अपनो पत्नी 
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बनाता चाहें, तो मैं उन्हें काग और श्वान के समोन समझ कर 
उनका भी तिरस्कार हो कछरूँगो । 
सक््म--रुक्मिणो, जया विचांद कर । बढ को कलकित 
सत्त कर । कृष्ण, किसो भी दृष्टि से त्तेरें योग्य नहीं है। “न हों 
उसके जाति कुछ का हो पवा है, न यह क्षत्रिय-समाज में प्रति- 
पछित हो माना जाता है और न उसका रग रूप दी तेरे योग्य है 
इन्हीं छारणों से मने, पिता द्वारा किये गये--कृष्ण के साथ !'सेरा 
विवाह करने फ्े-प्रस्ताव का विरोध किया था । शायद धू पिता 
के कहने में छग रदी'है, या नारद तुके भ्रम में डा गया है। 
परन्तु दू मेरे पर विश्वास रस। मैं कद्रोपि तेरा शद्त से कर्रुगा 
और इसके लिए अपने जीवित रहते तो कृष्ण के साथ तेय 
विवाह न द्वोने दूंगा । है | 
राक्मिणी---आप, मेरा विवाद श्रीकृष्ण के साथ ' नहीं होने 
देना चाद्ते और में,शिशुपाछ के साथ विवाद करना नहों चाद्वो। 
पस समाप्त हुई खात । न आपकी इच्छाजुप्तार काय दो, न मेरी 
इच्छानुसार कार्य हो! आप, जिसे मेंशा अदित सममते हैँ, 
इप्ते ही में अपना द्वित समम रही हूँ और निसे भाप गेस दिव्र 
समझ रहे हैं, उसे में भदित समझ रहो हूँ। अब वात्- 
विकता का निर्णय कौन करे ९ इसढिए जब तक वास्तविकता का 
निर्णय न ही जायें, वब पक्ष छाप भी शुर रहिये में भी शुर 
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रहवो हूँ और शिक्षुपाछ से कद्द दौजिये, कि वह सो अपने घर 
जादर चुप बैठे । 

रुफ्स--और अब तक जो कुछ हुआ है, बह सब व्यर्थ 
जाबे, शिद्ुपाल खाली लौट जावे, तथा मेरी सब बात,बच्चों फो 
सी बात हो जावे । क्‍यों ( 

रुक्मिणी--इसका मैं क्या करू ९ इस बात का विचार तो 
पहुडे हो फर लेना चाहिये था, ओपको पहले ही सोच लेना 
चाहिए था, कि मैं पिता की बात का, विरोध करके वहन का 
विवाद शिश्युपांछ के साथ करना हो चाह्ठता हूँ, परन्तु बहन की 
रैच्छा भी वो जान हूँ! आपको अपनी इच्छा से मेरा जीवन-- 
साथी चुनन का क्या अधिकार था ९ क्‍या मुझे अपने जीवन फ्रे 
उैस-दु स के विषय में भी विचार करने,फा अधिकार नहीं है ९ 
पा मैंपशुओं से मो गई बीती हूँ | पशु की भी इच्छा देखी जाती दै, 
भोर यदि बह किसीक्रे साथ नहीं जाना चाह॒ता,तो उसे भी जबरदस्ती 
नहीं भेजा जांता है, लेकिन आपने मेरे लिए यद्ट भी नहीं किया ! 
भैया कन्या का जोबन इतना 'निकष्ट है ? क्या कन्याएँ, मनुष्य 
गहीं हैं ? शिशुपार भी महुप्य है 'और मैं ,भो मनुष्य हूँ। चढ़ 
पनो इच्छा पूरी करन के छिए मुझ ।पर जघदस्ती करे आर 
मेंरी इच्छा की हत्या करे इसका क्‍या कारण ? क्या पुरुष में दो 
रैच्छा होतो है, इम में इच्छा नहीं द्वांती ? पुरुष वो! अपनी अबु- 
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है 

चित इच्छा भी पूरी कर सकता है और हम अपनी उचित इच्छा 
भी पूरी नहीं कर सकती १ बल्कि दमारी माता और माई 
दी, उस दूसरे पुरुष की इच्छा पुरी करन छे लिए, भपती पहन 
या पुष्री की इच्छा की धात करने को तैयार होऐ हैं। दमा 
जीवन, एक ऐसे व्यक्ति के अधीन करने को पैयार होते है।गिसके 
अधीन द्वोने की दम मिल्कुल दी इच्छा नहीं रफर्ती। हम वन्‍्याओों 
पर होने बाढा यह ध्त्याय, सवधा भस॒थय हैं। मैं, इस भन्याव 
का लक्ष्य न बन'गी, किन्तु अपनी शक्ति भर, यहाँ तक कि 
अपने प्राणो की घाजी छगाकर भी इसका विरोध करू गी । और 
फन्याओं के इस अधिरार को सुरक्षित रखू'गी । में, जाप0 भी 
प्रार्थना करवी हूँ, कि क्षाप, यद्ध अन्याय मत करिये, किस्तु म 
शन्‍्याय को रोकने में, मेरे सहायक बनिये । , 

दुवम--मैं सोचता था, कि यद्द विवाद कार्य सानत्द समाप्त 
हो, इसम किसी प्रकार का विष्न न हो और बदन को सी मस्त 
रखा जाने, परन्तु तेरा दु साहस तो पहुत घढा छुआ दे । व. 
समझाने से नहीं मानती, लेकिन इस प्रकार की हठ फा परिणाम 
भच्छा नहीं होता । मैने, शिश्ञपाठ को घुछाया है कौर उसे पघत 
दिया है, वो उसके साथ चेरा विवाद ते कहँगा ही, फिर घाई तू. 
प्रसन्नता से विवाद्द करना स्वोकार कर, या वियद्र होकर | ईैम) 
चीर हैं, क्षत्रिय है, बड़े यहे वीरों को भा दमारे सामने #पनी 


४ व 
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बात छोडनी पढती है, तो लू तो चीज़ दी क्‍या है ! कछ मैं 
तेरे को पकड कर, तेरा विवाह शिश्ुपा७् के साथ कर 
द्वी दूँगा । 
शक्मिणी--दुरामद्दी को अपना दुराप्रद्न दिखाई नहीं देता, 
बह वो सत्याम्रह्दी को भी दुराप्रद्दी द्वी फट्ठता है । इसके अलु- 
सार आप छपती धन्‍्याय-पूर्ण हठ नहीं देखते और मेरी सच्ची 
वात को भी हठ बता रहे हैं। माप वीर हैं, तो क्‍या एक कन्या 
पा ्रधिकार छूटने के छिए ९ अस्याय करने के लिए ९ 
आपके सामने उन छोमों ने अपनो बात छोढ दी दवीगो, जिन्हे 
प्राणों का सपत्व रहा होगा । में तो पहले द्वी प्राणों का ममत्व 
छोड घुक्ी हूँ. । और आणों का ममत्व छोड़ कर ही, मैंने, 
न्याय का विरोध करने का साइस किया है । आप, ईंस 


 शरोर पर कपना श्राधिष य जया सकते हैं, इस शरीर को, 
. अपने अन्याय, अपनी वीरता और अपने क्षात्रत्व का लक्ष्य 


। 


बना सकते हैं, परन्तु आध्मा, शरीर से भिन्न है मैं! आत्मा हूँ, 
शरीर नहीं हूँ । इसलिए मुझे, आपसे, आपकी सेना से या 
भाषक़े म्रित्त शिशुपाछ से तनिक भी भय नहीं है । 

रकम की सारी नीति असफल हुई । वद्द रुक्मिणी पर 
मेष करवा हुआ वहाँ से चछा गया । रुक्‍्म फे चले जाने पर 


णी की माता, गौताई भौए रजपुरिषाए की धन्य क्ियों 


है ४ 
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47%: 
चिध् इच्छा भी पूरो कर सकता है और हम अपनी उचित इच्छा 
भी पूरी नहीं कर सकती १ बल्कि हमारी मावा और भाई 
दी, उस दूसरे पुरुष की इच्छा पुरो करने के लिए, अपती मददन 
या पुन्नी की इच्छा की धात करन को तैयार द्ोते हैं। हमात 
जीवन, एक ऐसे व्यक्ति के अ्रीन करने को पैयार दोते हैं,जिसके 
अधीन द्वोने की हम पिल्कुछ द्वी इच्छा नहीं रखतीं। हम कन्याओं 
पर द्वोने बाला यह जनन्‍्याय, सर्वेथा भसझ्षा हैं । मैं, इस अन्याय 
का लक्ष्य न घनूगी, किन्तु अपनों शक्ति भर, यद्दोँ तक कि 
अपन श्राणों की बाजी छगाकर भी इसका विरोध करू गी । और 
कन्याओं के उस अधिकार को सुरक्षित रखू गी । में, आप० भी 
प्राथना करवी हूँ, कि आप, यह अत्याय मत करिये, किन्तु इस 
अन्याय फो रोकने में, मेरे सद्दायक बनिये । 

रुषम--मैं सोचता था, कि यद्द विवाद कार्य सानत्द समाप्त 
हो, इसम॑ किसी प्रकांर का विष्न न ही और बहन को सी प्रसत 
रखा जावे, परन्तु तेरा दु.साहस तो श्रहुत घढा हुआ दै। पे, 
समझाने से नहीं मानती, लेकित इस प्रकार की दृठ का परिणाम 
भच्छा नहीं द्वोता । मैंने, शिश्ुपाठ को घुछाया है और उसे बन 
दिया है, तो उस साथ तेरा विवाद तो करूँगा दी, फिर चाहे ये 
असन्नता से विवाह करना स्वीकार फर, या विवश्ञ होकर | दम, 
पीर हैं, क्षम्िय हैं, बड़े बड़े बीरों को भा इमारे खामने कंपनी 
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बात छोडनी पडती है, तो तू तो चीज़ ही क्‍या है ! कछ मैं 
ऐेरे को पकड कर, तेरा विवाह शिश्ञुपाछ के साथ कर 
द्वी दूँगा! 
रक्मिणी--दुरामद्दी को अपना दुराप्रद् दियाई नही देता, 
. वह तो सत्याग्रही को भी टुराप्रद्दी दी कहता है । इसके अलु- 
सार भाप अपनी भन्याय-पूर्ण दठ नहीं देखते और मेरी सच्ची 
बाद को मी हृठ बता रहे हैं। जाप वीर हैं, तो कया एक कन्या 
का भ्षिकार छटने के छिए ९ अन्याय करने के लिए ? 
आपके सामने उन छोगों ने अपनी बात छोड दी द्वोगी, झिन्‍्दे 
एणों का मप्रत्व रहा होगा । में तो पहले द्वो प्राणों का ममत्व 
गढ़ चुक्ो है. । और श्राणों का ममत्व छोड़ कर ही, मैंने, 
ग्थाय का विरोध करने का साहस किया है | आप, इस 
परीर पर क्षपन्ा ्लाधिप'य जमा सकते हैं, इस झरीर को, 
गपने अन्याय, अपनी बीरता और अपने क्षाप्रत्व का लक्ष्य 
पना सकते हैं, परन्तु आत्मा, शरीर से भिन्न है मैं! आत्मा हूँ 
परौर नहीं हूँ । इसलिए गुझे, आपसे, आपकी सेना से या 
जापके मिन्त शिशुपाछ से तनिऋ भी भय नहीं है । 
रकम की सारी नीति असफल हुई । वह रुक्मिणी पर 
शोष करता हुआ वद्ों से चछा गया । रुक्म के चले जाने पर 


“री हो गण पाई जोड़ शण्पूणाए फी एव कि 
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उक्मिणो को समझाने तथा कटने छर्यों, कि--अपने बढ़े माड़े 
फो भाक्षा न मानना, अपराध है, पाप है। रक्‍्स को रुष्ट करता । 
ठीक भो नहीं है। वह, घड़ा दी क्रोपी है । कछ बह जवश्य 
ही ठुम्दारा विवाह शिश्ुपाक्ष फे साथ कर देगा । फिर तुम प्र * 
क्षता से विवाद करना स्वीकार न करफे, झपने को विषत्ति में ' 
क्यों छा रही हों ! गृद्द में छोश क्यों फैछा रदी हो और भपना " 
ऊपमान क्यों फंरा रहाँ हों । अमो भो समय नहीं गया है। तुम 
यदि स्वीकृति दो, तो हम रुक्म फो शान्त कर देंगी। 

इस प्रकार सब तियों ने, रक्मिणी से, शिश्ुपाल के साथ , 
विवाद करना स्वीकार कराने को बहुत चेष्टा की, परसतु उन्हें 
सफछता न मिलो । लन्‍्व में निराश होकर वे सत्र मी अपने 
अपने स्थान को चछी गई । 


ध 


रु तय जुट 
[ू. १० 
हि 
+जैए कप 
कृष्णा गसन 
वीर पुरुष, सद्दायता मागनेवाले को सद्दायता करते ही 
हैं। वे, शरणागत को को निराद्ष नहीं करते । 
शरणागत की रक्षा करना, वे अपना धर्म मानते है और इस 
धर्म का पालन करने से कदापि पाछे नही हटते । ऐसा करने 
में उन्हें घन जन को ह्वानि द्वी क्‍यों न उठानी पड़े, उन्हें अपना 
'भैस्वित्र ही क्‍यों न सो देना पडे और अपना सर्वस्व ही नष्ट 
क्यों न कर देना पडे बे, शरणागत की रक्षा और सहायता 
भागनेवाले की सद्दायतता अवश्य ही करेंगे । चाहे उनका शज्ञु दी 
शरण झाया दो, या शञ्ञु ही सहायता मागता हो, ऐसे समय में 
पीर डोग, शाह्मुता भूछकर मित्रता का ही परिचय देंगे । मुगल 
पदेशाह बाबर और वित्तौड के राणा सागा में भयकर छडाई 
है थी, परन्तु सागा के पश्चात्‌ चित्तौड की रानी ने जब बाबर 
४ ऐफे हुमायु के पास रास भेजफुर युरुणत के पराइग्माइ फ्रो 
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परास्त करने को सद्दायता मांगी थी, हुमायू, घंगाछ से दौडा हुणा 
भाया था और उसने अपने स्वधर्मी गुनरात के बादशाह से युद्ध 
करके उसे परास्त किया थां । रूपनगर की राजएम्ारी मे, 
भौरगजेव से बचाने के लिए उदयपुर फे राणा राजसिंद् से 
प्रधिना की थी, तब राणा राजसिदद ने, धन गन की श्रत्यविक 
हानि उठाकर भी राजकुमारी की रक्षा को थो । औरूमेब 

छड़के झकपर ने, दुगोदास राठोढ़ फी शरण छी थी, तब दुगो 
दास ने, अनेक कष्ट सहरुर भी उसकी सहायता की थी, नागौर 
फे राजा विछोपसिंद और रुद्रसिंद्, में धर श्जुवा थी, परन्तु 
जब दिल्लीपसिंद्ध की छडकी न रासी भेजकर 'रुद्रसिंह ' से अपने 
पिता की सद्दायता चादी थी, तब रुट्र सिंद, पूव-शल्मुता को भूछ, 
सद्दायता के लिए भाय। था थौर गुजरात के घादशाद को! भगा 
कर नागौर फी रक्षा की थी । इतिदास में इस प्रकार फ्रे कनेत्रों 
उदाहरण हैँ | शास्रामुसार भो राजा श्रेणिक् का कनिष्ठ पुत्र 
बद्दधिउऊकुमार, अपने घ्येप्ठ भराता कुणिक,से बचने के लिए चेढ़ाम 
फो शरण गया था । चेढ़ाम में इतनी शक्ति न थी, ' कि ' वह 
छुणिक से लड़ता,परन्तु बढिलकुमार की रक्षा फे लिये 'चेडाम ने, 
छुणिक से सप्राम करते हुए अपने ग्राण सो दियें ।'सेंवरथ 
शक्ा ने, एक क्‍्यूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मछि भी 


” हाह विया था। प्वेहप यह ड़ि पणागण हरी रा धौर सह 
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यती करना, बोर लोग अपना परम कतेब्य मानते हैं | इस 
कर्तव्य का पान करने के लिये हो महाभारत युद्ध में, अमेर 
ग़जा छोग कौरव पाडव की सद्दायता के लिये आये थे । कौरवों 
गौर पाठवों के युद्ध से, किसो दूसरे की द्वानिन थी, न 
किसी एक के जीतने से दूसरे राजाओं को विशेष छाभ द्वी था 
परन्तु वे,वीरोचित्त कर्तव्य से विवज्ञ थे । जो लोग भय से,उपेक्षा 
पे, शट्रुता के कारण या किसी और कारण से, शरणागत की 
रक्षा तथा सद्दायता सागनेयाड्े की रक्षा नहीं करते, थे वीर 
गडढों, किन्तु बीर-छछक मोने जाते हैं। ऐसे छोगों की गणना, 
यों में दोती दै। बोर कहुछा कर भी इस पवित्र कत्तेव्य को 
पद इटित करने वाले, संसार में अपयश के भागी द्वोते हैं। 
रक्मिणी ने भो कष्ण की शरण ली है । उसने भी कृष्ण 
से सदायता चाद्दी है कुशछ पुरोद्ित, उसको भ्राथेना लेकर 
केश के पास गया है । व देखना यद्द है, कि ' रुक्मिणी को 
पयेदा पर श्रीक्षष्ण, वीरोचित कर्तव्य का पालन कैसे करते हैं। 
सेना के घेरे से निकछ कर कुशछ, द्वारका को 'चछा छुदछ 
कमागेमें मे (माक्ूम कोई शीघ्रगाम्री वाहन मिछ गया, 
क्घ्ी देशत्‌ की सद्दायता मिल गई, या भावेश में वद स्वय दी 
का से चढा | कुछ भी हुआ दो, वह, जाशा से जधिक शीघ्र 
शेख पहुँच गया । ठीऊ समय पर द्वारका पहुँच जाने के कारण, 
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उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह विचारता था, कि जब श्रीक्षप् 
रुक्मिणी की संदायता फरें, या न फरें, मैं ठीक समय पर णपर 
क्सेव्य पूरा ऊरदृगा । धपपूर्यक, रक्षमयी द्वारका नभरी की शोम 
देखता हुआ और भूवल पर स्वर्ग-सो रपणोया द्वारका भगरी को 
देखने का सुभवसर प्राप्त होने से लपने भाग्य की सरादना करत 
हुणा, ऊुशछ, राजभवन री ओर बढ़ता जा रद्दा था। भछतें २ 
वह. राजद्वार पर पहुँचा । उसने, द्वारपाछ को आशीवोद पेकरे 
उससे कट्दा कि आप श्रीकृष्ण से प्राशैना 'कर दीजिये, कि पक 
विदेशी दूत, कियो अत्यावश्यक कार्य से भेट करने आया है । , 

आज का-सा समय द्वोता, दब तो द्वारपाल, छुइछ को द्वार 
पर ख़डा भी न रहने देता, किन्तु कहता कि पता विजिंदिंग 
काडे दो, प्रेक्रेदरी मुछाकान का अ्रबन्ध करेंगे। सेक्रेट्रों के पाक 
बिजिटिंगफार्ड पहुँच जाने पर, वह भी घों खबर न लेता भौर 
जब मिछता, तब आकाश पाताछ की संबबातें पूछकर, सम्मववः 
आप दी श्रीकृष्ण के सामने सर्य॑ मामला पेश करता, वर्थो दो 
चार दिन या अधि में इुशछ को उत्तर देवा । छुशछ को, भी 
कृष्ण के पास तक न पहुँचने देवा लेकिन श्रीक्षष्ण के यहां 
का प्रवन्‍्ध, आज है राजाओं के अबन्ध ही तरह ने था। इसके 
पीख, बक छोटे से छोटा व्यक्ति भी जा सका था । द्वारपाल 
दो बैवछ इसलिए रदूता या; कि कौन व्यक्ति जाया ' है इसकी 
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पुघना कर दे, जिसमें उसके बैठने या स्वागत का छो£ विशेष 
पबन्घ करना हो, तो क्रिया जासड्े । साथ ही, कोई व्याक्त 
ऐसे समय में न था जाबे, जय कि किसी प्रकार का काय विशेष 
* क्रिया जा रद्द हो । 
श्री कृष्ण से कद्दने के छिए द्वारपाल को कुशछ ने जो कुछ 

$द्दा था, द्वारपाल ने कृष्ण के पास जाकर बह्द सथ निवेदन फर 
दिया। कृष्ण ने, द्वारपछ को आज्ञा दी, कि उस दूत को 
इम्मान-पूवक 'छे जाओ | कृष्ण की आश्षा पाक्षर द्वारपाढ, 
इैशछ को सम्मान-पूवेक श्री कृष्ण के पास छे गया। कुशल ने, 
$0) फो आाशीवाद दिया। कृष्ण ने भी, कुशछ को प्रणाम 
करे वेटने के छिए आसन दियो। कृष्ण से आसन पाकर 
रश७, गम्भीरता-पूर्वक चैठ गया। 

.हशठ को शान्त द्ोने देकर, भीकृष्ण उससे पृछने छगे-- 
| आहृण भापका आगमन कहाँ से हुआ ९ 

कैशल--मैं विदर्भ देश की राजवानी कुशिएननपुर से आया हूँ 
अण--राजा भीम और उनका परिवार तो सकुशछ है न 
डैशछ--हों महाराज, मैं आया तव तक तो सब कुशछ ही 
' 'स्‍न्‍तु घकुशल के बादक छा रहे ये | भकुझछ बरसमे से 
ले यदि आपने उन बादलों का छिन्‍न मिन्‍न कर दिया तय सो 
रैशन हो बंनी रहेगी, अन्यथा अफुड़्छ अवश्यभावी है। 


(५ 
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कृष्ण--अद्दिये, ऐसी कौनसी बात है ९ आप, अपने लांयः 
सन का कारण सुनाइये। मैं, अपने याग्य काये को करने हे 
छिए, सदैव वत्पर हूँ 

कुशल ने विचार किया, कि सभा में सभी अकार।*% , छोग 
होते हैं । सभी के विचारों में समता नहीं होती कौर विचार 
भिन्‍नता मिटाने के लिये अवसर को आवश्यकता हुआ करती दै 
एक व्यक्त को समझाने में, विछम्ब या कठिनाई नहीं, होती, 
परन्तु अनेक व्यक्तियों को समझा कर एक निश्नय पर छान 
कठिन होता है । रुक्मिणी में भी मुझ से कटद्दा था कि अवसर देख 
कर थात करना । नीति के भुतुसार भी कोई गुप्त या विचार 
णीय बात, एक दम से सभा में न फदनी चाहिए । 

इस प्रकार विचार कर, ऊुशल ने श्रीकृष्ण से फट्टा--वया 
सभा में दी ९ छुशछ के उत्तर से कृष्ण समझ गये, कि दूध चहुर 
है, अपनी बात सभा में नहीं कहना चाहता डिन्तु एकान्त में 
कहना चादता है। उन्दोंने कुशल से कद्व--अच्छा एकान्त में 
चढतने हैं । यह कष्ट कर कृष्ण, बलदेवजी को साथ लेकर सभा 
से उठ गये और कुशछ सद्दित मन्त्रणागृई में आाये। 

सन्त्रणागृद्द में बैठ कर, श्रीकृष्ण मे कुशल से कद्दा--होँ, 
आपको जो छुछ कदनां है; कदिये । छुझलछ मे सक्मिणी का 
पत्र श्रीण्ण को दियां | छुशछ का दिया हुआ पत्र केक 
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कृण्ण उसे पढ़ने छगे | पत्र पंदृते पढ़ते दो, कृष्ण को रोसाच 
हो जाया | रक्मिणी की रक्षा करने के लिए, श्रोंकष्ण को भुुजाएँ 
फकने लगी, फिर भो एउन्‍्द्रोने गम्भीरता नहीं त्यागी, किन्तु 
पलदेवजी की पत्र देकर उससे कहा, कवि यह पत्र आप भो पढिये 
भौर किये कि अपने को क्‍या करना चाहिए ! 

बलदेवजी ने भी रुक्मिणों का पन्न पढा । पत्र पढ़ झकर, 
पे श्रीकृष्ण से कहने छगे कि--इस विपय में विशेष विचारणीय 
जैन सो बात है १ अपना ऊर्चेव्य स्पष्ट है। शरणागत की रक्षा 
भर प्सद्दाय की सदायता करता अपना फर्तव्य है । यदि 
ध, इस कत्तेव्य-पाडन के विमुख रहते हैं, तो क्षत्रिय कुछ फ्ो 
पपित बनते हैं । इस,यहुचशी हे । शरणागत की रक्षा के लिए 
से, एक बार मृत्यु का भी सामना करेंगे, छेकिन शरोर में प्राण 
ऐते, शरणागत को कदापि न त्यागेंगे। यदि हम शरणागत 
जे, मर विशेषत शरण झाई हुई कन्या की रक्षा न करें तो 

श्री बीरता को, हमारे पुरुषस्त को और दमारे क्षात्रत्व को 
उड़ कोटि थिक्ार है। हमारी गणना अधंम से अधम में 
गे, यदि दम रुक्मिणी छ्ो रक्षा सम करेंगे । आप, इस विपय 

विधेष विचार मत करिये, किन्तु कुण्डिनपुर चल कर, रुद्मिणी 


पी ख्षा करिये। आपके साथ, में भी कुण्डिनपुर चलूँगा। 
गैध्रपि ऋऋदबन्ञी ने कृष्ण की सनभाती बात कह्दी थी; पुरन्ट 
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नीतिश्न कृष्ण, अत्येक बात को स्पष्ट कर छेना आवश्यक समझते 
थे । इसी दृष्टि से उन्‍्तों ने बल्देबनो से कहा -भावा, यद्यपि 
आप जो कुछ कह्द रे हैं, वद सर्वथा उचित है, छेकिन इस मात 
को न भूना चाहिए, कि दूसरी मोर शिशुपाऊ है, जो भुभा का 
लड़का भाई है । 


बलदेवजी--मैया, क्या अत्याचारी माई, दण्ड का पात्र मे 
माना जावेगा ? न्याय के सन्म्रुख, पिता, मावा, आवा, भगिति 
भादि कोई चीज नहीं है । म्याय कद्दता है, कि चादे पिता हा 
या पुत्र, बदन हो या भाई भौर माता द्वो या परनी, फोई भी दो, 
जो अन्याय करता है, छस्ते दुए्ड देना द्वी चादिप । न्याय के 
समीप, पक्षपात्त नहीं चछ सकता । 


कृष्ण--अच्छी घात है, चलिये, वैयारों हराइये, परंतु इतने 
मल्प समय में कुश्हिनपुर पहुँचेंगे कैसे ९ (7: 

बलदेंवजी--पहुँच जावेंगे । ठैसे भी पहुँच, परंठु पहुँचेंगे 
अवश्य । जधिक घावां करके पहुँचेंगे । अब विडम्ब करनी ठीड, 
नहीं, इसी समय प्रस्थान कर देना अच्छा है । 


+ 


ओक्ृष्ण ने, बलदेंवजी की वात स्रीकार की उत्दोंने कुशल 
से कद्ा-हछो महाराज, क्षापके ज्ागमल का उद्देश्य पृ ५, 
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पुशढ--मेरा उद्देश्य तो आपके दर्शन ह्वोवे ही पुरा 
हो गया । 


कृष्ण--अब आप॑,जल्दी से स्नान भोजन कर छीजिये, 
तब तक मैं रथ तैयार फरावा हूँ । 


कृष्ण ने, सेवकों को, छुशछ के स्नान भोजन का श्रवन्ध 
करने और रथ तैयार करने की भाज्ञा दी । कुशल, स्नान भोजन 
से निमत्त हुआ, तब तक शीकृष्ण का ग्रुध्वज रथ भो तैयार 
होडर झागया । रथ में श्रीकृष्ण के समस्त आयुध अस्तुव थे 
श्रोर रथ के सारथी थे स्वय बलदेवजी । कुशछ को छेकर क्षष्ण, 
रथ में बेठे और रथ, कुरिडनपुर दी मोर चढा। 


आज, विवाह का दिन है। सब ओर, खूच चदछ पहुछ 
) | रुकम छे प्रबन्ध से, रक्मिणी की--दिवाह करने से इंन- 
गर करने की--चात, राजपरिवार कौर उससे सम्बन्ध रखने 
दड्ि कुछ व्यक्तियो के धिवा, किसी को मास नहीं होने पाई 
*] वह चाहता है, कि में भीतर द्वी भीतर रक्मिणी को बब्यत्‌ 
गैद्यपाठ के साथ विवाद्द दू और बाहर प्रजा को, रक्मिणों का 
जात विवाह करने की खबर न होने दू | इस उद्देश्य से वह, 
चुत धूमधाम करा रदा है। शिश्ुपाछ की बाराव में भो, खूब 


फ हो दा है ॥॥घ हजद घह्र छोए लानत ही णातना 
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दिखाई देवा दै, परन्तु रक्मिणी के हृदय में णपार हुस है । 
पद्द भाज अपनी सृत्यु का दिन समझ रही है । बढ विचारती 
है, कि आज इन दुष्टों के अत्याचार से बचने के डिये, मुमे 
अपने प्राण विसजन करने पढ़ेंगे। रक्मिणो को, खाना पीमा 
सोना बेठना छुछ नहीं सुद्दागा हे । घद, इसी चिन्ता में डूबी 
हुई है, कि मैं जपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर सकूगो, या नहीं ! 
उच्तमी आखों के सामने, रकम और शिश्ञपाछ की वीभत्स सूचि, 
अत्याचार का ताण्डव दिखा रही हैं। कृष्ण फे पास पत्र देर से 
भेजा गया है, हघलिए वे समय पर आजादेंगे, इसका उसे 
विश्वास नहीं है । उसे, कभी-फेमी यद्द भी सन्वेद हो जाता है, 
कि कही पन्न सद्दित कुशछ पकड़ा न गया हो । और मेरे कारण 
उस्रक्ो काल के दृवाले न कर दिया गया हो। कृष्ण के जाने में 
सन्देद्द द्ोने पर भो, रुक्मिणी, उनही भोर से सर्वथा निराश 
नहीं है । उसके हृदय में, सम्दिग्ध आशा है । वा, उस 
सन्दिग्ध आशा के सद्दारे दी भपने हृदय को थेये दे रही हे । 
जब मिराशा का भाषिक्य द्ोता है, तब तो रक्मिणों व्याकुछ हो 
जाती दै और जब आशा, निराशा को दवां देती है, ठथ रद्मिणी 
ष्टे हृदय को कुछ पैय हो जाता है । वह, भाग और निराशा 
कें बीच में हो उलस्ो हुई है । दोच बीच मैं, सुभा से उश्तकी 
भागा फी उततेजत मिक्र जावा है। ढेकित रफ्म का क्ोष। कहे 
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भयभीद मी बना रद्दा है। उसका हृदय, किसी भी प्रकार चैये 
धारण नहीं ऋरता । 


अपनी सन्दिग्ध आशा के क्ाधघार पर दक्मिणी, महछ गफी 
छत पर चैठी हैं । उसकी णॉलें, द्वारका के मार्ग पर छगी हुई 
हैं। कभी-कभी उसके हृदय में यद विचार भी द्वो भावा ऐै, 
कि क्‍या गाछ्ुम्र थीकृष्ण, सुझ्त अभागिनी के लिए जाने का कष्ठ 
करेंगे, या नहीं । कही वे द्वारका से चादर तो न गये होंगे ! 
यदि मेरा पत्र घनके पास समय पर पहुँच भी गया द्वोगा, तब 
भी कहीं बल्देवजी भादि उन्हें आने से सना तो न कर देंगे ! 
रक्मिणी के हृदूय में जब मिराश्ा का जोर बढ़ता है, तय वह 
इसी प्रकार॑ के क्नेफ़ों सन्‍्देद में डूब जाती है, परन्तु जब भाझा 
जा जार बढ़ता है, तंब वह सोचती है, कि मैं ऐसी अभागिनी 
गे नहीं हूँ कि जो सुप्ते आत्म-दत्या करनी पड़े । में किसी 
कायर पुरुष की शरण नहीं गई हैं, कितु एक मद्धापुरुष की 
शरण गई हूँ। वे दयालु हैं। करुणानिधान हैं । ने शर्म पर 
भरी दया करते हैं, हो मैं तो एक कबछा नारी हूँ! सुझ पर 
इया क्यों ने करेंगे ! अवश्य ही दया करेंगे | कऋदाचित मेरे 
छिए वे जाने का कष्ट न भी करते, परन्तु अपने विरद की रक्षा 
फैडिए तो वे लवश्य द्वी आयेंगे | बढराम आदि प्रमुख 
गहुव भी, उन्हें एक अनाथा की रख करने से झदापि न 
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शेषेंगे। बल्कि थे, मेरो रक्षा करने फे छिए, श्रीकृष्ण 'को परण 
करके यहा भेजेंगे | भौर आश्चये नहीं, कि ये स्वय भी 
साथ भादें। ] २ 


इस भ्रकार अल्ुवूछ प्रतिकूछ विचार करती हुई दक्मिणी 
सोचा, कि में कृष्ण के आने न आने के विपय में, इतने सनदे। 
में क्यों पढ़ रही हूँ ? में, अपने क्ृत-कर्म पर से ह्वी निश्चय क्ये 
न फर छूँ, कि भीकृष्ण आधेंगे, या नहीं ! यदि मैंने दुष्कर 
फिये द्वोंगे, तब तो श्रीकृष्ण भा ही फैसे सकते हैं । मुझे अपर 
दुष्कर्मों का फल भोगता ही पड़ेगा । और यदि मैंने दुष्फर 
नह किये, तो फिर श्रीकृष्ण फो अवश्य द्वी जाना होगा । शपूरे 
कार्यों की भालोचना करने पर मुझे अपना भविष्य आप दी 
.... माद्ठम दो जावेगा । 

रुम्मिणी, अपने पापों फी जालोचना फरने छगी | वह 

-मे छगी, कि जहा तक मुझे याद है, मैंने जान यूझ् कर भी 
किछी निरफराधी जीव को नहीं सताया । कभी झूठ का प्रयोग 
नहीं किया | क्रभी किसी को चोज नहीं चुराप्र | ये ठौ बड़े 
घढ़े पाप हुए | छोग इन बड़े पापों पर ध्यान देते हैं, परन्ठु | एन 
छोटे पापों पर ध्यान नहीं देते, जो वैसे वो छोटे कहलाते हैं; 
परन्तु वास्तव में परम्परा पर इन घड़े अपराधों से भी भव 
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होते हैं । मैं उतर छोटे अपराधों की भी आलोचना फरके देखती 
हैँ, कि मुझसे ऐसे पाप भी हुए हैं, या नहीं ! 

मैंने, अतिथि का कभी भी छनादर नहीं किया । उनको 
भोजन करा कर दी भोजन करती रह्दी और झक्ति भर उनकी 
सेवा भी करती रही । मेरे यद्दा से, कमी कोई मिक्षुक निराश 
भी नहीं गया । में याचक को सदा सतुष्ट ही करती रही हूँ । 
मैंने, अपने पाले हुए पश्ु पक्षियों को केवछ सेवकों के दी भरोसे 
फनी नहीं छोड़ा । उनके खान-पान और उनकी सेवा सुभूषा 
भी देखभाल स्वय करती रही हूँ । मैंने, भोजन में भी कभी भेद- 
भाप नहीं किया। जो भोजन मैंने किया, वद्दी अतिथि आश्रित 
और सेवकों को भी कराया । यह नहीं किया, कि मैंने स्वय तो 
धच्छा सोजन किया दो और क्षतिथि या श्ाश्रित सेवको को घह 
भच्छा भोजन न कराया हो । मैंने, दूसरों के सामने, कोई भी 
पर्तु उन्हें दिये बिना खाने का पाप कमी नहीं किया । में जो 
भी वस्तु खाती हैँ, वह उस समय यद्दों उपस्थित सेवक आदि 
णोगों को भी देती हूं, अकेली कभी नहीं खादी । मैंने कमी 
ढिसी के भोजन, झाजीविकां या आधिक-डाभ के कार्यों में विध्य 
डालने का पाप नहीं किया । खाने पीने या पहनने की वस्तुओं 
जा, सैंने कमी ऐसा संग्रह भी नहीं किया, कि जो मेरे पास तो 
पड पढ़ा नष्ट हो, और दूसरे छोग उसके अभाव में कष्ट पायें। 
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मैंने, भपने सेवकों के साथ, सदा महुब्यता का दी व्यद्वार किया 
है। एन्‍्हें, जात्मीयज्षनों के सुम्रान मान फर सदा संतुष्ट फेरदी 
रंदी हूँ । उनसे फीई अपराध दोने पर भी, में न वो उन्हें कदोर 
दण्ड ही देती हूँ, न ताढ़ना ही फरती हैँ. । मैंने न तो पनश् 
ऐसी भ्रतिज्ञा में द्वी घॉधा, कि जिसके कारण वे अनेतिक आप- 
रण करें, जौर न कपने कांय के लिए उन्हें अनेतिक आचरण 
करने को विवश द्वी किया और न कभी उनसे चिकृष्ट सेवा ही 
कराई | इस अकार इस लनन्‍्स में यो सैंने ऐेसा कोई पाप नहीं 
किया है, कि जिसके कारण में ऋष्ण-द्शन से वंचित रहेँ,' हाँ, 
पूर्व जन्म के पाप, मैं नहीं जानतो । यदि पूर्व जन्‍म फरें पाप 
उदय हों और उस कारण श्रीकृष्ण मेरी खबर न छें, तो यह 
प्रातादूसरी है । 
द्वारका के मार्ग पर अश्रपूण नेत्र गढ़ाये, रुकिभिणी, इसी 
अकार का ध्यान कर रद्दी हं। कभी-कभी भुआ उसका ध्याव 
भग कर दूती दे) प्र कहती है, रुक्मिणी, जरा घेये घर 
और विश्वास रख । विश्वांस बिना, कोई भी कार्य सफछ नहीं 
होता । एकदम से निराद मत हो । आस्विक छोग, धन्व 
समय तक निराश नहीं होते । कुशछ स॑ पत्र पावे ही '्ृष्ण, 
' कुण्डिनपुर के लिए चछ पढ़े दोंगे। वे 'अविडम्ब था दी रहे 
। होंगे। इतर गदइभ्वज रथ, कही माँग में दी होंगा। वें। 
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हरणागत-रक्षर हैं । शरणागत की रक्षा करना, उनका विरद 
[। वे अपने इस विरद को कदापि ऋछक्ित त दोने देंगे। 
झुआ, रक्मिणो को इस पग्रकांर समझा रहो थी, और 
्तिणी, ऑज़ों से जठ्घार घरसाती हुई द्वारका के मार्ग की 
ऐए देख रही थी, कि सहसा रक्मिणा की बाम भुजा फरकी। 
प शुभ शकुन से, रुक्मिणी के हृदय को कुछ शान्ति म्िछी । 
से ही में, उसकी दृष्टि, एक रथ की ध्वजा पर पड़ी । उसमे 
'घगा से कहा--मुभा, देख तो वह क्‍या दिखाई देवा है ९ क्‍या 
' किसी रथ को ध्वजा है, या मेरे को भ्रम हो रहा है? 
क्सिणों के कहने से झुझा ने, द्वारका के सार्म की ओर देखा 
भैर वह रुक्षमिणी से बहने छगौ---छे रक्मिणी, अब तू चिन्ता 
शेड़कर असन्न हो | वे देख, श्रीकृष्ण ही था रहे हैं । यह 
 स्शी गरड चित्र अक्ति ध्वजा, उन्हीं करेरथ की है । दूसरे 
रिप्ी के रथ को ध्वजा पर गरुड़ का चित्र नहीं है । 
उभा की बात सुनकर, रुक्मिणी के हृदय में अत्यधिक 
नेता हुई | फॉसी पर चढ़े हुए व्यक्ति को जीविव रहने की 
विश्वासपूण आशा दो जाने पर जो प्रसन्नता होती है, उस्र प्रस॑- 
“गे की लुड़ना तो उसी दी प्रसन्नता से की जा सकती है । यही 
गैद रुकिष्रणी को प्रसन्नता $ छिए भी है | उसने एक बार 
भी शो गहरी हशिसे परेज़ा और इसे श्ुणा के कप पर 
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झंने, झपने सेवकों के साथ, सदा मल॒ष्यता का ही व्यवद्ार फिया 
है। उन्हें, जात्मीयननों के समान मांन कर सदा संतुष्ट करती 
रही हैँ । उनसे कोई अपराध दोने पर भी, में न तो उन्हें कठोर 
दण्ड ही देती हूँ, न ताइना द्वी करती हूँ । मैंने न ते उनका 
ऐसी प्रतिश्ञा में ही घाँधा, कि जिसके कारण वे जनैतिक जाप" 
रण करें, और न अपने काय के छिए उन्हें अनैतिक आचरण 
करने को विवश ही किया सौर न कभी उनसे निश्ृष्ट सेवा ही 
कराई | इस अकार इस लन्प में तो मैंने ऐसा कोई पाप नहों 


कियां है, कि जिसके कारण में कृष्ण-दर्शन से वचित 'रहूँ, हों, 


पुववे जन्म के पाप, में नहीं जानती । यदि पूर्व जन्म फ पाप 
उदय हों और रस कारण श्रीकृष्ण मेरी खबर न छें, तो यह 
धात/ दूसरी है! 

द्वारका के मांगे पर अश्रपृणण नेन्न गढ़ाये, रक्सिणी, इसी 
प्रकार का ध्यान फर रही है। कभी-कमी झुआ उसका ध्यान 
भंग फर दैती है। वह कहती है, रक्मिणी, जरा पैये घर 
भौर विश्वास्त रख | विश्वास बिना, कोई भी कार्य सफछ नहीं 
होता । एक दम से निराश मत हो । आस्तिक छोग, भत्ते 
समय तक निराश नहीं द्वोते | कुशछ से पन्र पाते दी कृष्ण, 
कुण्डिनपुर के लिए चछ पडे होंगे। वे अविडम्ब 'भा दीं रहे 
होंगे। उनका गददृध्वज रब, फही मार्ग में दी छोगा । के 


का छृषप्णांगमन 


शणागत-रक्षक हैं । शरणागत की रक्षा करना, उनका विरद्‌ 
है। वे अपने इस विरद को कदावि कछकित न दोने देँगे। 
मु, रक्मिणे को इस प्रकार समझा रहो थी, णौर 
गक्िणी, आँपों से जठघार बस्सावी हुई द्वारका के मार्ग की 
"रदे्व रदी थी, कि सहसा रुफिसिणी फी घाम भुजा फरकी। 
। इुम शक्कुन से, रक्सिणी के हृदय को छुछ शान्ति मिछ्ठी। 
ने ही में, उसकी दृष्टि एक रथ की ध्वजा पर पढ़ी । उसने 
आस कहा--मुन्ता, देख तो वह क्या दिखाई देता है ९ फ्या 
रे विसी एव को घ्वजा है, या 'भेरे को श्रम हो रहा है 
कणों के कहने से मुझ ने, द्वारका के मारे फो घोर देखा 
गैर बह सक्मिणी से कहने छगी--छे रुक्मिणी, जय तू चिन्ता 
ग्ेकर प्रसन्न हो । वे देख, शीकृष्ण ही ला रहे हैं ।,यह्द 
गन सभी गरड चित्र जकित ध्वजा, उन्‍्हों केरथ की है । दूसरे 
फिश् हे रथ को ध्वज्ञा पर गढ़ का चित्र नहीं है । 
उैणा को वात सुनकर, रुक्मिणो के हृदय सें, अत्यधिक 
जा रे | पी पर चढते हुए व्यक्ति को जीडित रदने की 
कद कक जाने पर जो प्रसन्नता,दोती है, उस्च प्रस- 
5 कक च्सी की अखनता से की जा सकती है । यही 
” "5 भसन्नता के छिए भी है | उससे , एक बार 


थी भरे ही हे देता जोड़ उसे मुत्रा थे, कयत पर -. 
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विश्वास दो गया! श्रम तो उसकी प्रसन्नता का फद्दना ही क्‍या था । 

बह, णाँखों के ऑसू पोंछ फर, स्थ की ओर देखने छगी | 5स 
गरुद़ की ध्यजा वाले रय को कुण्डिनपुर की आर आते देख कर 
उसे अपनी रक्षा की पूर्ण थाशा दो गई । उसने देखा कि रथ 
में एक पीताम्वरघारी पुरुष बैठा है और उसके पास दो वह 
प्रा्षण भी बैठा है, जो मेरा पन्न लेकर गया था । भव उसे 
पूर्ण विश्वास हो गया हि इस रथ में श्रीकृष्ण दी हैं, जो छुश्नढ 
के साथ मेरी रक्षा करने फे लिए आये हैं । भुआ ने भी, यह 
विश्वास करने में उसकी सद्षायता फी । ] 


+ | 


॥ 

रुक्मिणी ने देखा, वह रथ भाते थाते जयछ में ही रक 
गया। उसमें से उतर कर बृद्ध कुशढ, नगर की णोर जाया 
है और रथ, भ्रेमदा बाग की कोर जा रद्दा है । बह, सुमा 'शे 
छेकर श्रसन्न होदी हुई, अपने महछ में आई । अब उसे, कुशढ 
की अवीक्षा है । इसी बीच में, रक्मिणी के मन में एक घोर 
सन्देद हुआ । वह, भुजा से कदने छगी--आुझा, मेरी रक्षा के 
डिए श्रीकृष्ण जाये ता हैं, परन्तु वे वो लकेले द्वो देख पढ़ते हैँ 
भौर यहाँ इन दुष्टों की नहुत द्वी जविक सेना है! इस दिदी 
दल-सी अपार सेना से, वे झकेले युद्ध करके मेरी रक्षा फेसे कर, 


छड ! बता ने, छारे गए कोट पेर छा है। [सम एप 


के 


२२॥ कृष्णागमन 


सेना को जीतकर, वे महू तक कैसे पहुँच सकेंगे ? कहीं सुझ 
इुश् के कारण, उनके आ्राण संकट में न पड जायें । 

'यह कट्ठती कहृदत्ती रक्मिणी, फिर दु'खित दोगई । उसकी 
जँबों से आँसू गिरने ठगे । रक्मिणो की ऑर्थों के णॉवू 
पोंड्ी हुई मुझ कहने छगी--रुक्मिणी, तुझे जो चिन्ता हुई है, 
उसका तो यह धर्थ होता है, कि या तो तू कृष्ण के बढ 
पराक्रम को समझ ही नहीं पाई है या तुमे उनके बछ पराक्रम 
पर विश्वाप्त नहीं है! | तू जगा पैय रस ।देखतो 
सही, कि श्रीकृष्ण, शिज्ञुपाछ और रुक्‍्म को सेना को दिस 
प्रा परास्त करके तेरी रक्षा करते हैं । अधिकाश सेना वो, 
उनके पाँचजन्य शस की ध्वनि से भयमीत होकर ही भाग 
जावेगी । फिर जब वे सुदर्शन चक्र को द्वाथ में लेकर घुमावेंगे, 
पेय धथ्वी पर कौन ऐसा है, जो उस चक्र फे तेज के सन्मुख 
देदर सके | कौन ऐसा वीर है, जो उनके सारंग घठुष से मिकले 
हुए बाण का आघात सद्द सके | किस जननी ने ऐसा पीर पेदा 
ढिया है. जो कौमोद की गदा का भ्रद्दार रोफे | अकेले कृष्ण ही 
असख्य सेना से युद्ध कर सकते हैं, फिर मी संभव है, कि पीछे 
दूसरे यादव भी जाते हों । जरा ठह्दर तो ! घबरावी क्‍यों द्दै । 
इैशछ को तो भाने दे । 

हैणा, रुक़िमणी फ़ो समग्रा घुछो थी॥ कि इतने ही हे 
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छुशल, भी आा गया। कुशल को देखते दी, रक्मिण उसके 
पाँवों पर गिर पढ़ी । वह छुशछ के प्रति कृतज्ञवरा प्रकट कुसता 
चाहती थी, परन्तु ध्षावेश में उसके मुंह से एक शब्द भी न 
निक॒छ सका। कुशछ ने, रक्मिणी को उठाते हुए फ्दा--राज- 
छुमारी, ठद्रे, यद्द विढुम्ब करने का अवसर नहीं है । णुव 
विछम्य अवाछनीम है 4 विछम्ब करने से, दित की हानि दोगी | 
में, तुम्से यद्द फहने आया हूँ, कि श्रीकृष्ण नगर से बाहर जा 
गये हैं। उनका रथ, उसी भ्रेमदा बाग में गया है, जह्दा के लिये 
राजभगिनि ने फद्दा था। वल्देवजी भी साथ हैं | अब में 
जाता हूँ, यहाँ अधिक 5६ रने से किसी फो धन्वेह हो जावेगा 
ओऔर काय में बाघा आं खडी होगी। 


[४ 
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पाशणि-महण 
टुच्छित वस्तु या व्यक्ति के मि् जाने पर, कैसी प्रसन्नता 
होती है, इसे सभी छोग जानते हैं. । फेघ मलुध्यो 
शे ही गद्दी, किन्तु पशु थौर पक्षियों सो भी, इन्छित व्यक्ति था 
बहु के मिलने पर प्रसन्‍नता द्ोंती है।यह, ससार का नियम 
ऐ है। वर्कि जिस बरस्तु या व्यक्ति के प्रभाव में या उसकी 
प्राप्ति क्रे आगे से, जितने मधिक कष्ट उठाने पड़ते है, उस 
पेलु या व्यक्ति की प्राप्ति पर उतनी दी अधिक अ्रसन्ता होती है । 
: उसी प्रकार जिसके छिए जितने कमर कष्ट उठाने पड़ते हूँ, उसकी 
पि पर, धबती दी कस धसन्नता होती है । ताप-पीडित को, 
गा प्राप्त होने पर जो आनन्द होता है, नह आनंद, उसो छाया 
$ मिलने पर भी, उसे नही दोवां, जिसे छाया के अभाव में कष्ट 
'ईं खाना पढ़ा है। जिस पेट भर हुआ है, उसे भोजन 
ने पर उतना आनंद सही दोता, जितना भूसे फो भोजन 
पर होता है । शीतकालीन वो, वैसी भानददायिनी 


धंवाहिर किश्नावकों माय छठी श्र 


नहीं मानी जाठी, जैसी प्रीष्मकाढीन माली जाती है । मतढ़ब 
यह कि कोई भी वस्तु, फोई सी स्थान कौर फोई भी व्यक्ति तभी 
अधिक श्रिय लगेगा, उसकी प्राप्ति पर चभी अधिक प्रसन्नता होगी, 
जब उसके जमाव में, उसकी श्राप्ति के मार्ग मे कष्ट, उठाने पढ़े 
हों। यह घात, और भी अनेकों उदाहरण से सिद्ध की जा 
खकती है। 

रुक्मिणी फो, कृष्ण के वास्ते अनेक कष्ट उठाने पढ़े हैं । 
अनेक दु ख सहने के पश्चात्‌ ही उसे यह सुनने फो मिला है, कि 
कृष्ण जाये हैं. । यद्यपि अभी कृष्ण उसे मिले नहीं हैं, फ़िर भी 
जिस प्रकार प्यासे चावक को घन फी गजना सुनकर ही जहान्त 
जानन्द द्ोता है, उसी अकार रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के आगप्नन 
मात्र से आनन्द हुआ है। जब श्रीकृष्ण मिछ , जायेंगे, तव को 
प्रसन्नता फे छिए सो कद्दना ही क्‍या ! & 


कुशछ पुरोद्चित, अपने घर गया । कुशल के 'जाने के 
परचात्‌ , सक्मिणो झुभा से कटने छऊगी--आुजा, आपने श्रीक्षष्ण 
को नगर से धाइर प्रेमदा खाग में क्रिस उद्दे श्य से ठदृवराया है! 
मैं, उनके पास कैसे पहुँच सफूँगी । ह 

झुआ--रुक्मिणी, अब तुमे किसी भी वाह की चिन्ता 
करने फी आनश्यकता नहीं है। मैं, सब छुछ कर छँगी | पे 


११५ धाणि-प्रेदण 


हो, जेसा मैं कहूँ, वैसा करती जाना | जब तूं अपने में किंचित 
भी घिन्ता मत रहने दे, प्रसन्न रह । 
रुक्मिणी की झुआ मे विचार किया, कि इस समय मुझे भी 

वैसी पी दीति से दाम छेना चाहिए, जैसी नीति, रज़्म और 
शिश्वुपाल ने रुक्मिणी के साथ बरती है | इस समय, कपद- 
पूर्ण नीति के विन। काप होना कठिन है । हुए छोग, बैंसे न 
मांगे, इसलिए भुझे ऐसा उपाय करना चाहिए, कि रकम और 
शिशुपाछ तो यद् समझऊर प्रसन्न हों, कि दमारी आशा पूर्ण 
हो रद्दी है और मुकेः रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के पास पहुँचाने का 
मार्ग सि्ल जावे । डर 

' इस प्रकार विचार कर भुभा, अपनी भौजाई-दक्मिणी फी 
माता के पास गई । उससे रुक्मिणी की माता से कद्दा--भावज 
जी, छो रुक्मिणी को तेछ उबटन छगवाकर, थरज्ञार कराओ । 
मेंने, शक्मिणी को समझ्मा लिया है, वद्द अब भृज्ञार फर लेगी | 

भुआ की यह बात सुनकर, रुक्मिणी की मादा और राज- 

परिवा( को झन्य' स्लियों को बढ़ा हो आशय हुआ । थे, बहुत 
ही असन्न हुईं। रक्मिणी की माता, अपनी ननद्‌ से कद्दने छगी 
कि इम सब रुक्मिणी को समझा कर द्वार गई, रकम भी 
रक्मिणी से रुष्ट होकर चछा गया, फिर भी रुक्मिणी नहीं, 
मानी और आपने उसे किस वरदद राजी कर डिया 


“40544 3. पह.&.०2,28,/ 40-05. - ?. लि... दब 


झुणा--पह मानती कैसे १ मानना, उसके वा फी बात 
नहीं थी । लर्पन सच मूल में दी गल्ही कर रही थीं, इसो मे 
रक्मिणी नहीं मानती थी । यक्मिणी के न मौनने में देव-अक्षेप 
कारण था। छपने यहाँ फी यह परमंपरा है, कि जिस कन्या का 
विवाद टोता है, वह सबसे पहले श्रेमदाबागस्थित कामदेव यक्ष 
के मन्दिर में जाकर, कामदेव का आशीर्वाद छेती है और तब 
उस पर तेल चढ़ता है । रुक्मिणोी के विवाद में, इस परस्पर 
का पालन नहीं हुआ, इसलिए वे, कामदेव यक्ष द्वी विध्न कर रहे 
थे । यह परम्परा मुझे मी भव तक याद नहीं जाई थी, परल्तु 
सहसा याद्‌ जा गई । तब मैंने यक्षराज क्रो प्रार्थना की कि जो 
भूछ दो गई उसे, भाष क्षमा करें, मे रुक्मिणी को झ्ार 
फरा कर आपके मन्दिर में छारऊँगो, जौर रुक्मिणी आपकी पूजा 
करके आपेका भाशोवाद आप्त कर लेगी, तब उसका विवाद दोगा। 
जैस्ते दी मैंने यक्षरज की यदद आना की, पैसे द्वी दक्मिणी पर 
से एनका प्रकोप हट गया और रक्मिणी की आकृति द्वी बवछ 
गई । रन वह खूब प्रसन्न है। उसने, रंक्कार और विवाह 
करता भी स्वीकार कर लिया दै। चछो, शव बिलम्त न करों | 
यक्षराज के मन्दिर में जाना है, इसरिए' दक्मिणी को जी 
दो शक्वार कराभो । 

शिक्षातत्ती--वास्वव में यद्द बढ़ी मारी सूछ ढुई थी, भौर 
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इप भूछ के कारण ही, दविमणों को तथा हम सब को क्लेश 
भोगना पंड़ा । प्रसन्नता को बात है, कि जाज भापको यद्द बात 
याद था गई जौर शान्ति हुई । 

फ 


भृन्नार-सामप्री लेकर, रक्मिणी की माता, भौजाई आदि 
श्विर्या, मगल, गावी हुई, रुक्मिणों के महृर में भाई । रुक्मिणो 
डी प्रसन्नता देखकर, उन सब के भाश्वय का ठिकाना न रहा | वे 
स्व, मंगल गाती हुई, रुक्मिणी को तेछठ उवटन छगाने छगो । 
प्रव ख्रिय! तो समझ रही थों, कि इम शिक्षुपाछ के साथ विवाद 
इसने के लिए, रक्मिणो को तेल उप्रदन छगा रहीं हैं, परन्तु 
इक्िसिणो भौर उसकी भुभा, अपने मन में कह रही हैं, कि यह 
रेड ज्बटन किसी और के लिए दी रूग रहा है। 

छ्षियों ने, रुक्मिणी को श्रज्ञार कराया । रक्मिणो को भावज 
भादि, बीच बोच में रुक्मिणो की हँसो भो करती जाती एें, 
'जतु रुफ्िमणी, थोढ़ा सुसकरा देने के सिवा और कुछ नहीं 
गोछदी । जैसे हृदय को असन्नवा ने उसे मृक बना दिया हो । 
थोड़ी ही देर में, रक्मिणी के प्रसन्न होने और श्रन्लार कर 
जैन को बात, रुषम तथा शिशुुपार को भो सात्म हुई। इस समा- 
जोर के सुनने से, दानों दो को बहुत दवर्प हुआ । दक्म । 
विधासा था, कि मेरे चात पूंसे हुई । जच्छा, हुआ, कि 
किमी जात गहे। यदि ढृद्ध न मानती कौर में जबसाल्ती 
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उसका विधाह फर भो देता, तब मो, जानने वाछों के छिए पे 
में अन्यायी हो ठदरता। सच्छा हुआ, कि मेरी प्रतिज्ञा भी रद 
गई और मुझ पर कोई दूषण भी न छगा सकेगा । हपर 
शिक्षुपाठ विचार रहा था, कि रुक्‍्स से मुझे बचन दिया था, 

ढिए बह अपनी बहन का विवाद वो मेरे साथ करता दी, परन्तु 
विवाद का वह आनन्द न मिखता, जो भव मिलेगा । इसके 
सिवा, जबरदस्ती विवाद होने पर, वह दाम्पत्य-सुख भी न 
मिलता, जो प्रसन्नता से विवाद द्ोने पर मिछ्ठा है। इस 
अकार शिक्षुपाक्र और रुकम, अपनी अपनी विजय मान फर असक 
दो रद्दे हैं, और रुक्मिणी, अपनी विजय मान कर प्रसन्न 


दो रदोदहै।! के 


+ दक्मिणी को श्रक्वार करा कर सम ख्रिया, उसे फामदेव यक्ष 
की पूजा फराने के छिए ले जाने फो तैयारी करने छर्गी । झुभा 
ने, रुस्मिणो की मावा से कद्दा, कि स्व तुस रुक्मिणी फो जाशी- 
बाद दो कि यह यक्षराज को प्रश्न्न करके अपना मनोर्थ पूर्ण 
दाने का वर आप्त करे । झुआ विचारती दे, छि दक्सिणी की: 
कपसो माता से विदाई है, श्वछिए दक्मिणी को माता थे भाशी- 
बाद दिला देना चाहिए और इठी अमिप्राय से उसमे, रुक्मिणी 
की माठा से जाशीवोंद देने के क्रिए कद्दा, ।,परन्तु रुक्मिणी की , 
मा, कु वा को पडा ज़ाह़े। हि हक पढ़चूज के हे 


के 
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मेरे यहाँ से अपने पति के घर जा रही दे और यक्ष पूजा से 
'उक। अमिश्राय ऋष्ण-पूजा है। उसे असच्नता-पूर्वक रक्मिणी 
को श्ाशोर्वाद देकर कहा--.पुत्री, जाओ यक्षराज की पूजा करके 
उन्हें अ्सन्न करो और कामना पूर्ण होने का वरदान प्राप्त करो । 
पु हैं; +. + 

स्वणे थाहों में पूजा-सामप्री और पकधान आदि रखे गये। 
झनेक रथ तय्यार होकर भाये, जिनमें वस्त्राभषण साजे हुई 
ब्वियाँ, सगछ गोद गाती हुई बैंठो । रुक्मिणो को छेकर झुभा भा, 
एक रथ में बैठी और इनके रथ के पीछे-पीछे सब रथ, नगर से 
बाहर के लिए चले । 


सब रथ, नगर के द्वार पर जाये । द्वार पर, शिश्ुपाठ् को 

पता का पहरा था । शिशुपाल के सेनिकों ने, रथों को रोक 
दिया और कहा, कि नगर से वाह जाने देने की आज्ञा नहीं है। 
: धब से आगे बद्दी रथ था, जिसमें रुक्मिणी औौर उसकी आजा 
बेदी थो। रथ रुकने का कारण माछ्म द्ोने पर, दक्मिणी की 
सभा, रोष जताती हुई शिश्षुपाछ के सैनिकों से कहने लगी, कि- 
या तुम्त छोगों को साल्म नहीं है, कि राजकुमारी यक्ष-पूजा के 
हिए जा रही है ९ क्‍या ठुमने रहीं सुना,'कि अब तक यक्षराज 
हे प्रकोप से दी विष्न पड़ रद्दा था भौर अब उनकी #पा से ड्ो 
रण मे लेक बढ़त कगजाया है? ठु कहीं नाते दे हो 
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छो, हम सब छौट जाती हैं । इसमें दमारा क्‍या है, द्वाति हो 
छुम्हारे महाराज। की हो है 


इस प्रकार कद्द कर भुझा ने, रथ कछौटाने की आज्ञा दो। 
आुआ को बातें सुनकर, सेनिकगण यद्द विचारकर भयभोव हुए; 
कि।कहीं थे छौद गई भर कोई अनर्थ हुआ, तो दम छोग सकट 
में, पड जायेंगे । उन्‍्दोंने शुझा से नम्नता-पूर्वक प्रार्थना की, हि 
जाप अभी रथ न झौरटाश्ये, हम शीघ्र ही . जाऊर मद्दाराज से' 
इस विषय में नि्णय किये लेते हैं । भुआ ने बढ़ी हुपा लौर 
अनिच्छा दिखावे हुए, सैनिकों की यह प्रार्थना स्वीकार की । 
एक सेनिक, शीघ्रता से शिश्ुणछ के पास गया ! उसन, सब 
समाचार शिशुपाल को सुनाया । शिश्ुपाल ने उत्तर दिया, 
उन सबफो जाने दो और तुम छोग भी उनके साथ जाजो, जिस 
में फिसी प्रकार का विष्न न द्वोने पाये  यक्षराज की पूजा करा 
कर, उन सबको अपनी रक्षा में कौटा छाना । देखें, बहुत 
सावधानी रखना, किसी प्रजार का विध्न न द्ोने पाये । 


पर 


धजो णाज्ञा! ककर, शिक्षुपाक्र का सेनिक नगरुद्वार पर 
जाया । उसने भुआा से कद्दा कि मद्दाराज ने, चक्षयृज्ञा के लिए 
सांप छोमों को जाने देने को श्वोकृति दो है। परन्तु, रक्षा के 
छिए हम छोग भी ख़ाय इदगे। भरुभा मे $झ्नर दिया, हि हु॥ 
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छोग प्रसन्नता से साथ रहो, इसमें हमें कौनसी आपत्ति हो 
सकती है । 

रथ, नगर द्वार से बाहर हुए । शिशुुपाऊ के सैनिक, रथों को 
चोरों भर से घेरकर, साथ साथ चढने छगे | चलते-चढते जब 
रथ घाग के समीप पहुँचे, तब सुआ ने, अपना रथ रुकवाकर साथ 
की स््ियों से कहा, कि शव हम सबको बाग से बाहर दी ठट्देर 
कर, रुक्मिणी को क्षकेली दो यक्षराज की पूजा करने के लिए 
जाने देनी 'चादिये,' जिसमे यह, धक्षराज को प्रसन्न करके इच्छित 
पर भाग सके'। स््रियों, अपने मनोथे सबके- सामने प्रकट नहीं 
फरती हैं। उन्हें, ऐसा करने में छज्जा भाती है । स्तियों फे 
विशेषत चार मनोर्थ होते हैं। पद्दिछा मनोथ, पअचंछ सुद्दांग 
माप्तहोने का दोता है । दूसरा मनोर्थ यह द्वोता है, कि हमे 
दैमारा पति सम्मान दे । तीखरा यह भनोरथ द्ोता है, कि हमे 
सौत का दुःख न है। और चौथा मनोर्थ कल्याणकारी / पुत्र प्राप्त 
शैने का द्वोवा है । स्लियोँ, अपन इस मनोर्थ को, एडान्त में 
ही प्रकट कर सकती हैं । इसलिए रूक्सिणी को भकेली ही 
जाने देनी चाहिये, जिसमे यह, यक्षराज के सन्मुख अपने ये 
अनोय अकद करके, इसी पूर्ति का वरदान प्राप्त कर सके । 
मैपन सब साथ जावेंगी; तो रुक्मिणी, छब्जा में पढ़ कर यक्षराज 
भी पूरी तरह आगधजा भी न कर सकेगी और लपने मनोथथ 
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प्रकट करके उनझ्ली पूर्ति का वरदान भी ले साँग सक्रेगी। इस 
प्रकार, थोड़ी देर की छण्जा, इसके द्वित की भातिका दोगी। ' 


स्त्रियों ने भी, भुभा को बात का समर्थन किया | भुआं ने, 
रुक्मिणी के हाथ में पूजा-सामप्री का थार दे दिया णौर उससे 
कटद्दा, कि--जाओ, यक्षराज की आराधना ऊरके उनको प्रसस्त 
ऊसे और अपनी सनोक्ामना पूर्ण करो! शब्मिणों समझ गई 
गई, कि यह भुआ से बिदाई है । पद, अपनी सझुआ  पॉरगे 
पडी । शुआ जान गे, कि सक्मिणी, मेरे प्रति कतझ्ता प्रक 
करफे कद्दती है, कि आप को कृपा से द्वी में यद्ाँ तक आ पा! 
हूँ, मेरा मनोथ पूर्ण हुआ है,कि ौर मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे जीवः 
को रक्षा हुई है । उसने, रक्मिणी को उठा फर उससे कट्ठा- 
रुक्मिणी, मैं, हो पहले दी भाशिवाद दे चुकी हूँ, कि यक्षरार 
तुम पर प्रसन्न हों | 


शक्मिणी, प्रसन्न होती हुई बाग में चछी। शिशुपाढ्त के 
पैनिक कहने छगे, कि--ये अकेली कहाँ जा रही हैं | दम मां 
साथ जावेंगे ! मुआ ने उन सबसे कटद्दा रि यक्षराज की पूजा 
पक्कान्त में हो की जा सकती है और इसीलिए हम सब यही 
रदर गई हैं। जब इम ख््रियाँ भो वहाँ नहीं जातो हैं, ठम पुथ्प 
हो जा दी फैस सकते हैं! 'यदि दक्सिणो भफेड़ो 'न होगी, 
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ऐई साथ होगा, तो वह न तो खुले हृदय से यक्षराज' फी भारा- 
[पा ही कर सकेगी, न इच्छित बर ही सांग सफेंगी | 
भुजा की बांत सुन कर, सैनिक भी ठिठुक गये । रनन्‍्होंने 
चार किया, कि यह अफेली छड़की जाद्दी कहीं सकती है। 
प्न सारे बाग को ही घेर लेते हैं, फिर कष्ाँ जौनेगों और कौन 
यो झर सफ्रेगा | इस प्रकार विचार पर सैनिकों ने प्रेमदा बाग 
) आम्रपास से घेर लिया । 
रक्मिणी, यक्ष क मन्दिर पर पहुँची । कृष्ण दर्शन के प्यासें 
पे नेत्र, कृष्ण फे लिए इधर उधर दौढ़ने छगे ( उसने देखा, 
है यक्ष का मन्दिर भी है, गरुदृष्वज रथ मो पढ़ा हुशा है, 
ऐलु श्रीकृष्ण नहीं हैं न 
, उैक्भिणी का प्रेम और उसकी भावना देखने के लिए, भरी 
हण, अन्तधोन होगये थे | कृष्ण को धद्दा न देस फर, ”रुक्मिणों 
व्याकुछ हुई । बह "कहने छगी--दहै माधव, दे देत्यारि, 
दा हो | मैं, झापके रिए यहा आई, और जाप कदा दो । 
पेरुरेवनन्दून, क्या यह संसथ छिप जाने का है | आपके न - 
से, मुश्न दु खिनी के हृदय को णपार दुःख दो रहा है । 
!सैश्न पर दया करके, शांघ दी अकट द्वोइये । दे देवकी- 
कप, आपका गरडृध्यज रथ बताता है, कि आप हैं तो _ यहीं, 
आप मुहं दंश्न क्यों नहीं देंते | दे €रूघस्णुज, मैंने ऐसा 
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कौनसा अपराध किया है, कि जो इतना सभ हो जाने पर शी, 
आपके दृशंन से व्चित हूँ | दे सारंगप्णि, कहीं ठुष्ट शिशुपा 
फी सेना से भयभीत होकर आप छिप शो नहीं गये ९ परन्तु ऐसा 
सभव नहीं । क्योंकि आपतो मयनिबारक हैं, स्वय दो मयभीत कैसे 
दो सकते हैं.। दे समुद्राजी के धीर, आपने मेरे में क्या,दोप देखा 
जो मुझे नहीं जपनाते दो । हे श्याम, में जब तक प्यास्ते चातक 
की नॉइ जापके दशन की माशा छगाये थी, परन्तु छम्र जब 
दृशेन का समय जाया, तब णोप दृश्शान क्‍यों नहीं देते ! ड्टे 
राफ्मिणीवछभ, यह रक्मिणा क्षाप ही की है । इस्रफ्रे छिए, 
आपके सिवा संस्पर में दूसरा कोई नदों,है ,।, है आयमाए दे 
सेरे नाथ, झुआा की कृपा से दी मुझे भापके दर्शन का शुम योग 
मिछा है; भौर आपने भी कुशछ से यह कह्दा था, कि मैं यक्मिणी 
को यक्षसन्दिर में मिलेगी, फिर, जय जाप प्रकढ दोऋर मुप्त 
पैय क्‍यों नहीं बैंघाते ! दे स्वामी, आप मुझे सेश अपराध तो 
बता दो, जिसमें मुश्ते सन्‍्दोष ठो दो । ः 

इस प्रकार घार बार कद्दू कर रक्मिणी, रुदन करने छगी। 
रुक्सिणी को ब्याकुछ भौर रुदन फरती देख कर भीड्ृष्ण, 
छक्मिणी के सामने भा खड़े हुए ! श्रीकृष्ण को देखकर ड्क्ष्मिणी 
का हर॒य दथ से सर गया (दर्ष के सारे, उसे रोमांच दी आया। 
उतने, भोकृष्ण का इशन करके, पते नेत्रों को सफड, पद अपनी 


है, “३ का 


श्श्५ पाणि-म्दण 


कामना जौर अपनी प्रतिक्षा को पूर्ण समझा । वह श्रोक्ृष्ण को 
देश कर, हीय जोड़ छण्जा के भाव से झुक कर खढी दोगई । 
ह॒ष॑भंग रूम होने पर, घह श्रीकृष्ण से कददने लगी, मैंने, जब से 
गारदजी द्वारा भाषकी प्रशसा सुनी, तमी से मेरे हृदय में आपके 
दशन करने को अमिछाषा थी । वह असिछादा झाज पूरी हुई 
गुप्त क्छछा की रक्ता करने के छिए आपने बडा कष्ट उठाया। 
भापने, ठीक समय पर पधार कर इन दुष्टों से मेरा उद्धार क्षिया 
गौर मेरी आण-रंक्षा की | यदि आप णांज न पथारे होते तो 
मेरे प्रधि-पश्ेरू, इस शारीर-पिजर को छोड कर उढ़ जाते। जब 
जाप इस दासी का पांणिप्रहण करके, इसे अपनी सेवा का 


पौभाग्य अदान कीजिये । ३ 
रक्मिणी की बाते सुन कर कृष्ण बिचारते ये, कि मैंने, 


गेंद द्वारा रक्िसिणी का चित्र देखा थी । उस चिन्न पर से हो 
ऐैने धतुमान कर छिया था कि रुक्मिणी, जैसी सुन्दरी शरीर से 
| वैसी हो हृदय से भी सुन्दरी होगी। मेरा गरद् अदुमान, विछ- 
5 ठीक निकछा । इस प्रकार विचारते हुए श्रीकृष्ण; रक्मिणी 
फने छो-राजकुमारी, भैय धरो । मैं तुम्हारे हृदय का श्रेम 
डे लिए ही जन्तर्घान हुआ था। मैं. जानना चाहता था; 

5 रक्सिणी में जैसा सौन्दय है, वैध्ा दी हृदय भी है, या 
शोर एक सीन में जो विशेषता होनी चाहिए, वह 


ध्रवाहिए-किर्णाबलों छठा सांग श्३३ 


फौनसा णप्राघ किया है, कि जो इतना सब दो जाने पर मे, 
लापके दशन से वचित हूँ ' हे खारंगपाणि, कहीं दुष्ट शिशुपढ 
की सेना से भयभीत होकर आप छिप तो नहीं गये परन्तु ऐसा 
समव नहीं | क्‍योंकि आपतो भयनियारक हैं, स्वय दी भयभीत फैसे 
हो सकते हैं । हे समुद्राजी फे,बीर, मापने मेरे में क्‍्या,दोष देखा 
जो मुझे नहीं भपनाते दो ! दे श्याम, में भब तक प्यास्रे घातक 
की नोई झापके दशन की आशा ढगाये थी; परन्तु शत्र जब 
दृष्चात्त का सम्रय जाया, तब थोप्र इत्र क्‍यों नहीं देते ! हे 
रुक्मिणीवह्ठभ, यद्द सक्मिणा जाप दी की है । इसके किए, 
भाषके सिवा सखार में दूसरा कोई नहीं,है । दे श्राणपार, दे 
मेरे नाथ, भुभा की कृपा से दी भुप्ते भापके दर्शन का शुभ योग 
मिला है, भौर आपने भी कुशछ से यद्द कद्दा था, कि में शृक्मिणी 
को यक्षमन्दिर में मिदँगां, क्रिर खत्र आप श्रकट द्वोइर मुफ्त 
पैये क्यों नहीं बैंघाते ! है स्वामी, आप सुझे सेरा क्पराष थो 
बता दो, जिसमें मुझे सन्‍्तोष तो दो ।, 

इस प्रकार घार बार कद कर रविमणी, रदन करने छगी। 
राफ्मिणो को न्‍्याकुछ और दरुदन करती देख कर श्रीक्षप्ण, 
रक्मिणी के सामने झा खड़े हुए | श्रीकृष्ण को देखकर रुक्मिणी 
का हरुय ह्॒प से सर गया हु के मार, उसे रोमाच दो जाया। 
उसने, भीकृष्ण का दशन करके, अपने मेप्रों को सुफ़़, एव श्रपती 


श्ॉ१५ पाणि-भद्दण 


कामना और णपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण समझा । वह शोकृष्ण को 
देख कर, द्वाम जोड़ रष्जा के भाव से झुक कर खडी द्ोगई । 
हर्षानेग कम द्ोने पर, बह श्रीकृष्ण से कहने ऊगी, मैंने, जब से 
. मारदजी द्वारा जीपकी पशघा सुनी, तमी से मेरे हृदय में भापके 
इर्शन करने की अभिलापा थी । वह अमिछादा भाज पूरी हुई 
मुप्त भबछा की रक्षा फरने के छिए आपने बडा कष्ट उठाया। 
भापने, ठीक समय पर पधार कर इन दुष्टों से मैरा उद्धार किया 
और मेरी पराण-रक्षा की । यदि जाप जांज न पधारे द्ोते तो 
मेंरे आभ-पश्चेरू, इस शरीर-पिंजर को छोट फर उड़ जाते। जब 
जाप इस दांसी को पामिप्रदण करके, इसे अपनी सेवा का 


सौभाग्य अदान कीजिये। 
रुक्मिणी की बातें सुन कर कृष्ण विचारते ये, कि मैंने, 


नारद द्वारा रुक्मिणी का चित्र देखा थी । उस चित्र पर प्तेद्दो 
मैंने अनुमान कर छिया था कि रुक्मिणी, जैसी सुन्दरी शरीर से 
है, वैसी ही हृदय से भी सन्दरी होगी । मेरा शदद अचुमान, बिछ- 
कुछ ठीक निकछा । इस प्रकार विचारते हुए श्रीकृष्ण, रक्मिणी 
पे कहने छो-राजकुमारी, मैये घरो । मैं तुम्दारे दृदव का प्रेम 
देखने के छिए ही अन्तर्धान हुआ था। मैं जानना चाइता था, 
कि सक्मिणी में लेसा सौन्दर्य है, वैधा ,दी हृदय मी दे; या 
रहो । लौर एक ख्रीरत्न में जो विशेषता होनों चाहिए न 


जवाहिर किरणावशी छठा भाग लि । 


रुक्मिणी में भो है, या नहीं | तुम, मेरी इस परीक्षा में पत्तोण 
हुईं । मेरे न मिलने पर, यदि ठुम चाइवो, वो! मेरे लिए कहु- 
शब्द का भी अ्रयोग कर सकती थीं और कद्द सकती यीं, हि मेने 
तो इतने कष्ट सहदे, और वे यद्दा भी मुझे न॑ मिले ! हृदय दीन 
गिर हैं, जादि | परन्तु तुमने ऐसा न, करके, सच्चे प्रेम का 
परिचय दिया है । सच्चा अम्री, अपने प्रेप्रास्पद के दोष सो देखता 
ही नहीं । उसको दृष्टि तो, प्रेमास्पद के शुणो पर द्वी रद्दतों है । 
पतिमता-स्री और ईश्वर-भक्त में तो यद्द बात विशेष रूप से होती 
। मैं हुम्दें पाकर, बहुत अ्रसन्‍्न हुआ हैँ । तुमने, मेरे छिए 
धनेक कष्ट सद्दे दैं। मैं, तुम्दारे प्रेम ,और तुम्दारी प्रदिष्णुता 
की अशसा किये बिना नहीं रद सकता ।, , ,._, *।|ै 


रक्मिणी भौर कृष्ण, परस्पर इसी प्रकार फी बातें कर रहे 
ये, इतने ही में बढ़ा मल्देवजों भो गये । बल्देबणी को । 
देख कर, कृष्ण संजोच करके दुक्मिणी करे पास से यह कहते! 
हुए दृट गये, दि , झातानी ' आये । बछदेवजों को देख करे 
शक्मिणों भो; लण्जां-पूवंक एड भोर खड़ी द्वोगई । बह, ठेद़ी | 
दृष्टि से दृछघरजी की और देसने छगी जौर ऐसे जेठ की अन्न । 
बू बनने का सोमाग्य प्राप्त द्वोने के झारण, अपने फ्रो धन्य , 
मानने छगी। वहू अपने गन में कदने छगी, वि इन्हें धन्य है जो , 


रत ऐ दिए, शपने होरे साई ऐ ४8५९ एनफए #े हैं। 


१३७ पु चाणि-महण 


” | बलेदेवजी ने, आातें हो भी कृष्ण से कद्दा भैया, जब शीघ्र 
चढो, विछम्ब मत करो ! बलदेवजो को बात सुनते द्वो, श्री 
कृष्ण मे रुक्मिणी फा पाणिप्रहण कर के उसे रथ में बैठाया 
भौर आप भी रथ में बेठ गये । रक्मिणों और श्रो कृष्ण के 
"बैठ जाने पर, बलछदेवजी ने रथ को उसी ओर चढाया, जिस 

भोर से रक्मिणी झपने साथ की स्थियों को छोडकर बाग में 
क्ाराधी। + ४ , । 
') कृष्ण के साथ रथ में चेठी हुई रुफ्मिणी, उसी प्रकार 'शोमा 
पाने छगी, जिस भ्रफौर चन्द्र फे साथ रोदिणी और इन्द्र के साथ 
इन्द्रानी शोमा पात्ो है। उसका हृदय” जाननद के मारे चछछ 
“रहा था | वह, अपने को बडी सदू-भांगिनी मान रद्दी थी ॥ 


'रय वद्दा जाया, जहा रुक्मिणी' के साथ को स्तिया खड़ी 
हुई थीं ।इक्मिणी को एक अवरिचित पुरुष के साथ रथ में 
पेठी देख कर,मुभा के सिदा शेष सब” द्षियों श्राश्चय करने 
र्ब््गी। रुक्सिणी की सखियों, रुक्मिणी से कहने छगी-सखी 
रक्मिणों, तुम किस अपरियिंत पुरुष के सांथ बैंठो द्वों और कहों 
गारदी हो ९ तुम्दारे लिये दम यहा खडी हैं, मद्छ में माग 
एग्हारी प्रदीक्षा कर रही होगे, विवाद को सब तैयारी दो चुकी 
रै जोर घुम्र, दस सब को छोड़े कर कद्दा जा रद्दी दो ९ सफ्ियों 


ड़ 


ही बाद हुनफर, इक्मिणी पहने सगोल*य्प्मियों मैं" हे 


जवाहिर क्िणावक्की छद्ठा भाग श्श्८ 


किसी दूसरे पुरुष फे साथ नहीं चैठी हैं, किन्तु पने प्रियतम छऐे 
साथ दी बैठी हैं, भौर वहीं जा रही हूँ, जदोँ ये छेजा रहे हैं। 

मेरे पति मुझे मिछ गये, इसलिये जब विवाद की तैयारी व्यर्थ 
है। तुम सब घर जाणो । यदि सम्सघ 'हुआ, तो फिर कभी 
अपनी मिछन होगा। तुम साता से मेरा प्रणाम कहना 
और कद्दना कि रुविमणी की चिल्ता मत करो, बह तो जिन्हें. 
चाइती थी और छपने फो जिनके कप कर चुकी थी, उनसे 
मिछ गई ) पिता से भी मेरा प्रणाम करना लौर निवेदन करना, 
फि राक्मिणी को वही घर प्राप्त हुणआन है, जिसके साथ जाप 
रुक्मिणी का विवाद्द करना चाइते थे | भाई से भो पैरा प्रणाम 
कहने के साथ दी फहददेना, कि खपने मित्र शिश्लुपाक्ष फो समझा 
कर घर छौटा दो, जिसमें उसकी जधिक द्वानि न हो | सद्ियों, 
मैंदुम छीगों से विछग ह्वोठी हैँ, इसके छिये मुझे क्षमा करना। 
राक्मिणी को श्रीकृष्ण फे रथ में घठी देख»फर, रुषिमणी 

फी भुझा बहुत प्रसन्न हुई! उसने, सकेत द्वारा रक्मिणी से 
छुछ कद्दा धौर जब रय आगे बढ़ गया, तघ सब स्त्रियों फे स्राथ 

बढ भी नगर की ओर चछी । 

श्री कृष्ण फा रथ वर्हा पहुँचा, जद्दों शिशुपाछ के सैनिक सड़े 

यथे। रुवमणी को, कृष्ण के साथ रथ मैं बेठी देस कर, 
सैनिक आंध्र में पढ़ गये । थे विचारने छगे। कि यद पृदप 


११९ पाणि-प्रहण 


कहाँ परे लागया और राजकुमारी को कहां ढिये जा रद्दा है! 
वे, कत्तव्य-विभूढ द्वोगये । इस बात का निश्चय न कर सके, 
ढ़ि हमें क्या करना चाहिये । अन्त में कुछ सैनिक, विशुपाल 
क्रो सूचित करने के लिए दौड़े। 
र4 जागे चला, इतने दी में, महर्षि नारद श्रीकृष्ण के 
रथ के सामने झा खड़े हुए । श्री कऋृष्ण। रक्मिणी कौर बछराम 
ने नारद को प्रणाम किया । नारद श्रीकृष्ण से कहने छगे 
गह महाराज, ध्यपतो बड़े ही चोड़ हैं । जान पढ़ता है, कि 
'चपन में खाने,पीसे की चीज़ें,चुराने की जो आदत थी. वह 
गदू गई है जौर,अब आप राजकन्या की भी चोरी,फरने छगे हैं। 
भाखूजी की बात सुन्र कर, श्रीकृुण्‌ यूक्सिणी और, बढराम 
हंस पढ़े । श्रोकृष्ण कहने छंगे--नारदजी, आपतो, आग लगा 
* पानी के छिए दौड़ने थराढों.की सी बातृ कट्ठते हैं। यह सब 
। » दी करतूत है जौर भव आप हमें दो चोर घना रहे हैं । 
नारद--यह तो ठीक है, परन्तु मेंन आपसे चोरी करते के 
डिए कद कहा था ? हा, रुक्मिणी की रक्षा करने को अवश्य 
उत था, परन्तु रक्षा तो वही कर सकता है, जो वीर और 
पमध्यवान है। यदि इसी का नाम रक्षा दो, तो इस,प्रकार की 
ही वो कायर जोर चोर भी कर सकते हैं । 
भारदज़ी की बाद सुनकर, श्री ऋष्ण,ने विचार किया कि 


क्षपाहिर किरणों छहा भाव ३२४४९ 


वास्तव में यदि में रुक्ष्मिणी फो लेकर चुपचाप चछा गया, शो 
मेरी गणना चोरों में दी द्वोगी | इसलिए, खुपवाप न चछ कर, 
शिश्ञुपाठछ॒ भोर रुकम को सूचित कर देना चाहिए, निसमें उनके 
सन की बात मन ही में न रद्द जावे और मे जो कुछ कर सकते 
हैं , वह करलें। इस प्रकार विचार कर, श्रीकृष्ण ने मारदजी छे 
फद्ठा--अभच्छा छो, चोंगें की माँति रक्मिणो को न ले जायेंगे । 
नारदजी से इस प्रकार कद कर, श्रीकृष्णी ने अपना पाच 
जन्य शंस उठाया | थे पॉचजन्य शस फो जोर से पजाने 


छगे, जैसे उसके द्वारा रद्द रहे दों, कि 'हे शिश्ञगा७ कौर 


रुक्‍्म, दम कृष्ण भौर बल्देष, झक्मिणी को लेकर जा रदे हैं । 
हम तुम्दें सूचित करते हैं, जिसमें तुम यद् न कट्ट सफ्रो, कि-- 


कृष्ण, रक्मिणो को चोरी थे छ गये । यदि तुम दर्प रखते हो, ' 


तो प्पने सुभठों सदित शीध्र जाणो, द् यहाँ खड़े हैं । 


्य छः ५ || 
भिश्ञपाल को जो सेना वहाँ खड़ी' थी, वह भी शख की 


घोर भ्वनि से मयभीत होकर भाग गई ) कुणिहतपुर नगर भी 


हि रा ५. 
शफ-ध्यनि से कॉप छठा । सब छोग, भय और आशय क॑ 


ह १ सं 
साथ विचार करने छगे, कि यह शंख-ताद किसका है, कौर क्‍यों 


किया गया है 
उपर भुझा जौर सब ज्ियाँ मदछ को आई 3 दक्मिणो 


टी सस्तियाँ, हृदय से तो-दपिमिणी की णाशा' पृण द्वोने सौर 


श३्३ पाणी-अह्ण 


झुआ--जो उचित और न्याय 

शिक्षावतो--मौर बोधे चन्देरीराज तो यहों बैठे हैं भौर 
रक्मिणी दूसरे पुरुष के साथ--विशेषत एक ग्वाठ के साथ-- 
जावे, क्या यह उचित है ९ 


भुणभा--अपने पति के साथ जाना स्वंथा उचित है, फिर 
चाहे कितने ही अन्य पुरुष मौर बॉघे ब्रयों न बेठे रहें । 

शिश्चाबती--तब वो जान पड़ता है, कि रक्मिणी के जाने 
में आपकी भी सद्ायता थी। 

भुभा--नि सन्देद मेरो सद्दायता थी । जब सब लोग एक 
भोर हो गये, रक्मिणी को सद्दायता करनेवाला ऊोई न रहा 
पष क्या मैं भी रुक्मिणी की सहायता न करती १ वास्तव में 
मैंने रक्मिणी की सद्दायता नहीं की है, किन्तु सत्थ और न्याय 
की सहायता की है। रक्मिणो जब शिश्षुपा७्त को नहीं चाहती 
थी और कृष्ण को अपना पति सान चुकी थी, तब उसे बछात्‌ 
शिश्ुपाछ के साथ विवाद देने को तैयार द्वाना और श्रीकृष्ण से 
पचित रखना, क्या न्याय द्वाता ९ क्या आपने इस पर विचौर 
किया था १ यदि नहीं, तो फिर मैं रुक्मिणी का साथ वेकर, 
सन्यायपण कार्य को श्रसफछ बनाने का उपाय क्‍यों न करती ९ 

शिक्षावती---आप तो घर की दी थीं! आपका हम सब से 
विहुइ जाना कया ढीक था. ' 


$ 


अवादिरकिरणावद्यो छट्ठा भाग श४२ 


मझुप्तफान देख छूर, थक थकी-सी रह गई। उस पुरुष के मुष्त 
पर, भय या अम्रिम्रान का तो चिन्ह भी नहीं थां। 

क्षिप्रावती--रुक्मिणी की रक्षा के छिए तो सेना भी गई 
थी, फिर वह कृष्ण, चहदों फैसे आगया ९ 

सखियॉ--हाँ, सेना तो गई थी, फिर भी कृष्ण, कहाँ से 
भर कैसे था गये, यह दम नहीं जानती । 8म स्व बाग से 
धाह्टर पड़ी रद्दी थीं भर राजकुमारी भक्केडी द्वी यक्षराण की 
पूजा करने गई थी । परन्तु जब वे छौटीं, तब भीकृष्ण फे रुप 
में बैठी हुई थीं। इसने उनसे फट्दा भी, दि मांता प्रतिक्षा फरती 
दवोंगी, घर चलो, परन्तु उसने वही उत्तर दिया, जो दम पहले दी 
आपसे निवेदन कर चुकी हैं । द्ॉ--वे यद भौर कद गई हैं, 
ऊि बैचारे शिक्चुपाठ॒ को जैसे सैसे समझा कर विदा फर ऐला, 
जिसमें उसकी दु्पशा न दो । ; 

शिखावती--रुक्मिणी की भुभाजी कहाँ हैं 

सखियॉ--वे अपने महऊ को गई। 

शिक्षाववी--जान पढ़ता है, कि उर्हीं फे पद्यम्त्र का 
परिणाम है। चढछो। में उनके पास चछवी हूँ। 

रुक्मिणी की ससियों के साथ शिखावती, छ्पतनी ननेंद फे 
सदृछ में आई वह, रकक्‍्मणी की झुणा से कहने छग्रीं-- 
ज्ञाप यद्द क्‍या कर जाई ९ 


ते 


जैए ५००५, 2६ 

| ॒ १२ रे 

) नै ७6० 

युद्ध 
किक दो व्यक्ति या दो समूद्द का, पक्ष विपक्ष में 
होकर, परस्पर या एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर 
हद्वार करना, मारना, काटना, द्वानि पहुँचाना युद्ध कद्दा जाता 
है । ऐसे युद्ध के लिए मशुष्य तमी तैयार होता है, जब उसमें 
से सालिक भावना निकछ जाती है और उसके स्थान पर, 
राजसी या तामसी भावना, अपना स्थान जमा लेती है। मनुष्य 
से, जब तक सात्विक भावना रद्दवी है, तव तक उस्े चाहे कोई 
भार डाले, उसके शरीर फो क्षत-विक्षत कर डाले, या उसकी 
कोई बढ़ी से बडी हानि कर डाले, वध भी वह्ठ अपने में अतिडिसां 
की भावना कदापि ले आने देसा । इसके निपरीत, यात्री 
स्राविक--भावना के अमाव में महुष्य, राग या ढेंप के धश 
शेर युद्ध के लिए तैयार द्वोता दै और युद्ध करवा है। 

युद्ध विशेषत छाठया की पूर्ति के छिए द्वी होता है । 
फिए बद छाइसा, हत्य, सू्ति भा जो फी हों, या यप्त. 


छयाहिर किरणांबली छठा मांग २४४ 


आुभा--यदि मेरा, आंपसे विदद्ध जाना ठीक न था, मे 
क्या आपका, अपने पति से विरुद्ध जाना ठीऊ था आपसे 
विदद्ध होकर रुक्मिणी का साथ देना यदि मेरे लिये अपराष है, 
तो आपका अपराध, मेरे अपराघ से इजारगुना बंद कर है! 
सरक्मिणी फो साथ देने का मेरा कार्य, मैं तो अच्छा ही समझती 
हूं, भाप 'यद्दे अच्छा न समझें) में तो भोपसे भी यहों 
कट्दती हूँ, कि जो हीना था, धद्द होगयां और उचित ही हुआ। 
अब भछाई इसी में है, कि आप रकम फो समझा दो, मिसमें वह 
श्रीकृष्ण से युद्ध छेड़कर, स्वये को उस आग में भस्म करने के 
लिए ने डाल । यदि रुषम ने युर. म्या, तो पहले तो थरीक्षण 
मे विजए पासा ही फठिन है, कदाचित श्रीकृष्ण को जीत भी 
टिया तब भी आपकी फन्‍या का अनिष्ट होगा। रुक्मिणी, 
जथ॑ श्री कृष्ण को चाहती है, तव आपका धाधक द्वाना फिसी 


भी प्रकार उचित नहीं ऐ । 
ननद की यातें झुन कर, शिग्यावदी क्रो चुप होना पढ़ा। 


अप उसे यह भय द्वारद्दा था कि कई्दी दफ्म, श्रीकृष्ण से युद्ध 
करके भपने प्राण न यो मैठे | साथ दी, उसे पवि फ्रे कथन झे 
विरोध में सहायता देने का भी पत्चाचाप है। रद्दा था। 


२४७ ॥ _युद 


!] 


कुण्डिनपुर के प्रमुस॒ नागरिकों ने विचार किया, कि 
रक्मियो, पहले से ही श्रीकृष्ण को चाहती थी । वह शिश्षुपांल 
को पति नहीं बनाना चाहती थी | फिर भी रकम ने शिश्ुपाल 
को बुढ़ाया और शिक्षुपाछ, घोरात सजा कर आया । 
भव, जब रक्मिणी ने अपना इच्छित बर पा छिया है, तब 
शिशुपाल और रकम का क्षष्ण से युद्ध करना ठीक नहीं है । 
यदि क्ष्ण ने रक्मिणो की इच्छो के प्रतिकूछ उसका भपदरण 
दिया होता, तब तो ओऔक्ृष्ण का कार्य घन्याय कट्दा जाता, और 
हम छोग भी श्रीकृष्ण के विरुद्ध होकर न्याय का साथ देते, 
तथा श्रीकृष्ण को दण्डनीय मानते, परन्तु स्थिति इसके विपरोत 
है। रुक्मिणी, स्वथ दी श्रीकृष्ण को चाहती थी, और उनके 
साथ गई है । जब, शिशुपाक्र या रुक्‍्म का श्रीकृष्ण से 
पैद्र फरनो, निरथंक जौर द्वानिप्रद है । यदि शिज्ञपाछ, युद्ध 
करने से सक जावेगा, तो फिर रुक्‍्म भी युद्ध करे न जावेगा। 
इसलिए चढकर शिक्षपा७छ को समझाना चादिए । यदि 
हमारे समझाने से शिशुयाढ मान गया, तो जन-हृत्या न होगी । 

इस प्रकार विचार कर, प्रमुख नागरिक शिश्षुपाक्त के पास 
भाये। कुण्हिनपुर के नागारिकों का झाना सुनकर, शिशुपाल 
ने जनुमान किया, कि कृष्ण अकेली द्वो गाया है, इसलिए 
पप्नोने इन सबको मेरे पास भेजा होगा और सुके सम्रष्ताने छा 


ह 
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णादि की । परन्ठ चुद्ध का श्रधांन कारण है, छाख्या द्वी । 
मनुष्य, छाछसा के वश होकर दी मनुष्य का भीषणा रक्तपात 
करने कराने को छतारू होता है । यद्यपि फ्रमी-फ्मी, किसी 
व्यक्ति या किन्हीं ज्यक्तियों फो, छाठयां फे जघीन व्यक्ति से 
छपनी था दूसरे की रक्षा करने के छिए भो युद्ध करना पढ़ता 
है, परन्तु इस प्रकार के युद्ध का कारण भी दे छाछ्सा ही । 
यदि वह पहुछा व्यक्ति, छाडसा के ज्घीन ने हुणा दोता, तो 
उस दूसरे व्यक्ति फो रक्षा फे नाम पर युद्ध क्‍यों करना पढता ) 

युद्ध, न्याय को रक्षा पे छिए सी किया जाता है णौर 
,अन्‍्याय की यूद्धि फे छिए भी / किसी भो कारण से हो 
और किसी भी लिए किया जावे, धामिक दृष्टि से दिंखात्षाक 
युद्ध, निन्य और त्याज्य है अ्रसगवश युद्ध का वर्णन ड्िया 
जावे यह यात दूसरी है परन्तु कोई भी धार्मिक व्यक्ति, था 
घरंशाल्न युद्ध का कदापि समथन नहीं करते 

सैनिकों के मुख से, रक्मिणी--हरण का समाचार सुत 
कर, शिश्षुपार ने थुद्ध की घोषणा कर दी । शिश्ञपाक् फ्री 
सेना, युद्ध के लिए तैयार दो गई । कृष्ण द्वारा धपनी 
घट्टन फा अपदरण सुन झर, रुक्‍्म भी पहुत कुद्ध हुआ । वह 
सो, कृष्ण को भीविठ पकड़ छानें या मार डाछने थी वैयारी 


इरने छगा) « 
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,कैण्डनपुर के प्रमुय नागरिकों ने विचार किया, कि 
रक्मिणो, पहले से ही श्रीकृष्ण को चाहती थी | बह शिश्ुपांल 
को पति नहीं बनाना चाइसी थी। फिर भी रकम ने शिशुपाल 
को बुछाया और शिश्ञुपाछठ, बोरात सजा कर भाया । 
अब, जब रुक्मिणी मे अपना इच्छित घर पा छिया है, तब 
शिशुपा्ल जोर रकम का कृष्ण से युद्ध करना ठीफ नहीं है । 
पदि कृष्ण ने रक्मिणी की इच्छो के प्रतिकूल उसका अपहरण 
दिया दवोठा, तब तो ओ्रीक्षष्ण का कार्य अन्याय कहा जात, और 
हम छोग भी श्रीकृष्ण के विरुद्ध होकर न्याय का साथ देते, 
पैया श्रीकृष्ण को दुण्डनीय मानते, परन्तु स्थिति इसके विपरीत 
है। रुक्सिणी, स्वय द्वी श्रीकृष्ण को चाहती थी, और उनके 
जाध गई है | जब, शिश्पा७छ या रकम का श्रीकृष्ण से 
पद करनो, निर्थक और द्वानिप्रद है । यदि शिश्ुपाल, युद्ध 
करने से कक जावेगा, तो फिर रकम भी युद्ध करने न जावेगा। 
रैंपलिए चछकर शिश्वपाठ को समझाता चादिए । यहदि 
हमारे समझाने से शिशुपाछ मान गया, तो जन-हत्या न होगी । 

इस प्रक्वार विचार कर, श्रमुख नागरिक शिज्ञुपाछ्त के पास 
भाये। फुण्डिनपुर के नागारिकों का जाना सुनकर, शिश्लुपाल 
ने जतुमान दिया, कि कृष्ण अकेली द्वो गाया है, इसलिए 
पधोने इन सबको मेरे पास भेजा होगा और सुझे समझाने का 


बे 


लवादिर-किरणावकौ छहा माय २४८ हे 
जाल रचा दोगा । उसने, नागरिकों को भपने सामने थाने 
देने की त्वाकृति दी | शिक्षुपाछ के सामने पहुँच कर, 
नागरिकों ने उसका, अमिवादेन' किया । शिश्षुपाठ् ने, नाग 
रिकों से ४नके आमने फा कारण पूछा । नागरिक कहने छो-- 
महाराज, न्याय कहता है, कि क्या घरे सो घर / कन्या 
का पत्ति वद्दी है, शिसे कन्या अपना पति बनावे । इसके मु 
सार रुक्मिणी ने, श्रीकृष्ण करो अपना पति बना लिया है 
सक्मिणी, कृष्ण को पत्नी बन चुडो है । ऐसी दशा में अब 
युद्ध छेड कर, मल्नुष्यों को दृत्या ऋराने से कया छाम ९ फदा 
चित श्रापने युद्ध में बिजय भी प्राप्त को, तथ सी जो णआपकी 
चादती नहीं है, उसे आप अपनी पत्नी केसे धना सकते हैँ 
इसडिये दमारी ग्राथना है कि रक्मिणी गई, वो आने दीजिये, 
दम जापका विवाह, राजपरिवार फी किसी दूसरी क्षन्या फे साथ 
फरा देंगें, लेकिन थुद्ध में, थी जन द्वानि द्वोगी, इपलिए 
आप युद्ध रोक दोजिये । कृष्ण यदि रुक्मिणी को बढात ले 
+ दवोते!'वघ तो दम आपसे युद्ध रोने को ने कहते, परन्तु 
रुक्मिणी को कृष्ण, बरलांत नहीं ले गये हैं, अपितु सक्मिणी 
स्वेच्ठा से €मके साथ गई है । 
शिश्युपाछ--बादद, आप छोग मुझे सूब समझाने आये।। 
आपको यह मी विषार नहीं हुआ, कि दम यह बात डिस्र से 
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कर रहे हैं। यह से टीका पहुँचने पर, में घारात सज्ञा फर 
रक्मिणी छे साथ विवाद करने के छिए आया, अनेक राजा 
छोग मेरे साथ भाये, णब युद्ध से भय सा कर में तो दूसरो 
कन्या से विवाह फरदू छौर जिसके छिए आया, उस रुक्मिणो 
को बह रवाड ले जावे । यह कैसे हो सफता है । हम क्षत्रिय 
युद्ध से भय नहीं करते | उस ग्वाले को हम जऊभी द्वी पकड़ 
कर बाँघे छेते हें । उसकी क्या तांकत है, कि वह हमारी भावी- 
पत्नी को चुरा कर भाग जावे ! रुक्सिणी सो हमारी है दी, 
रक्मिणी के बहाने हमे अपनी शूरता दिखाने और अपने शप्यु 
कृष्ण फो क्धीन करने का जो सुअवसर मिछा है, उसे, दस 
कदापि नही जाने दे सकते। किर भी जाप छोग जाये हैं, 
इसढिए आप छोगों की बात रसने को हम इतना कर सकते हैं, 
कि यदि बह ग्वाछ, रक्मिणी को छोड़ देगा, तो फिर हम,न वो 
युद्ध ही करेंगे और न उसे मारेगे द्वी। यदि झापको युद्ध 
रोकना दी है, तो भाप छोग जाकर उस खाछ को समझाओ । 
उससे कट्दो, कि तू अकेला द्वी भाया है रक्मिणी के विवाद के 
दुद्देलु सें प्राण क्‍यों देता है । 

नागरिकों का अमुख--क्ृष्ण से दम कुछ कहें, तो केसे 
रक्मिणी ने स्वयं ही उन्हें स्वोकार किया है, फिर भी वे, दक्मिणी 
शो चुत कर नही ढिये जा रदे हैं. । रदी उनके कफेले द्वोव 


प्रवाएर किशणावर्छी|छट्टा पमाग ई५ 
फी बात, लेकिन कृप्ण ने, लहेले दो बढ़े बढ़े काये किये हैं | 
बधपन में फंस फो, अकेले ने ही मारा था । काछोमाग को 
झकेले ने ही नाथा था जौर गोवद्धल पर्वत भी, णर्ले मे दो 
उठाया था । वे धकेत्ने हैं, फिर सी पन्‍हें जीवना फढिन है । 
इसीलिये दम कहते हैं, कि व्यर्थ दी मनुष्यों का नाश मेत फरा 
इये । उनको यहद्द तो भालम दो दी गया गया होगा, कि णाएे 
अपने स्राथ इतनी सेना छाये हैं, जौर भापसे युद्ध होने की 
आशट्टा उन्‍हें मो रंद्दो होगी, फिए भी वे भकेठे द्वी जाये, तो 
छापने यछ पराक्रम के भरोसे पर ही जाये दंगे । 

शिश्वुपाल---5स्े, हम जैसे किसी शूर से काम नहीं पढ़ा है 
इससे उसका साहेख्न बढ़ रहा है। हमसे सुकामछा होने पर 
उस्ते मादम द्वोगा, कि किसी फी भावी पत्नी को धुरा 'छे जाना, 
कैसा होता दे हु 

भागरिक--दक्मिणी को झाप शपनी भावी-पत्नो फदते हैं, 
तो दम इसका एक छपाय बताते हैँ, मिश्तसे यदि संक्मियणी 
आपकी सावी-पत्नी होगी, तो थद्ध जापकों मिल भी जावेगी 
जौर युद्ध भो रुक जावेगा । दम रुक्मिणी फे स्ववेवर की 
प्रबन्ध कराते हूँ । स्वयेपर-मंटप में जाप मी बरेंठ जाइये 
भौर कृष्ण भी मैठ 'जावें । रक्मिणी, खाप दोनों में से मिस 
गठे में घरभाछा ढाह दे, वद्ी रक्मिणों का पठि दो ! 
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शिश्पाऊ--वाह, बडी णच्छी युक्ति निकाठो । रुक्मिणी 
जब कृष्ण के रथ में दो चैठ गई, तो अब वरमाछ डाढने मे शेष 
ही क्या रद्दा | हम बारात सजां कर णाये हैं, इसलिये अब चाहे 
रुकिमिणो की इच्छा हो या न हो, उसे हमारे साथ विवाह करना 
ही पड़ेगा । हम स्वयवर में जाकर रुक्मिणी की बरमाऊछ की 
प्रतीक्षा क्यों करें ? बह हो हमारी पत्नों दी है। हम जभी उस 
'बांछ को जीत कर रुक्मिणी छाते हैं । 

नागरिक--यदि आपको हमारी यह बाद भो स्वीकार नहीं 
३और जाप कृष्ण से युद्ध दी करना चाहते हैं तो आप और* 
कृष्ण, दोनों इन्द-युद्ध फर छोजिये । बेचारी सेना को मत कद- 
वाश्ये, दोनों के युद्ध में जो जीते, वद्दी रक्मिणो का पति हो। 

शिशुपाल:--अब आप छोगों के आने का भेद खुल गया 
गछिम होगया, कि आप छोग कृष्ण की ओर से द्वी आये हो। 
हण्ण अज़ेछा, है । उसे मेरा भय हे ! इसी से बद्द चाइता है, 
के था तो युद्ध रुक जावे, या स्वयबर कर लिया जावे, या जैसा 
 जकेछा हूँ उसी तरद शिश्ञुपाछ॒ भी अकेला हो जावे | डेकिन 
पकी यह चाढ़, किसी सूख पर दी काम कर सकती है, उसको 
छाञ्जी में, मैं चहों फंस सकता । मेरे साथ ये सथ योद्धा, 
गाशा देखने के लिए नहों आये हैं ! इनके द्वोते हुए, मुझे 
दे बसे को ज्लावश्यज़वा भी फ़्या है ! घान पड़ता है कि शाए 
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झोगों ने, कृष्ण से घूस खाई है, इसीसे उसको पक्ष लेकर भाये 
हो । चलो, यद्दा से चले जाशो | युद्ध के झुम मुहते के समय, 
ण्राप छोगों का ऐसी चातें, मैं नहीं सुनना चाहवा । 


नांगरिक--दभ तो इसलिए आये थे, कि सेना सदित शाप 
कृष्ण से युद्ध करके अपने को सकट में न ड्ार्ले, परन्तु आप तो 
अपने दी गर्ध में हैं । हम फ़िर फट्टते हैं, कि कृष्ण से युद्ध फरने 
पर, आपको बड़ा ही पत्मावाप करना पढ़ेया । इस पर भी, 
आप अपनी दृठ नहीं छोड़ते हैं, तो दम भी देखते है, कि आप 
कैसे दीर हैं ! भोर कृष्ण को जीत कर, रक्मिणी के साथ दिस 


प्रफार विवाह करते हैं! ' 
यद्द कह्ट कर नागरिक, अपने-अपने घर ले गये । शिव" 


पाल 'की सेना, युद्ध के लिए तयार ही सड़ी थी। युद्ध के बाजे 
बज रहे थे । चारण छोग, चोरों क्रो सप्राम फे लिए उत्तेजित 
कर रहे ये। अपने सेनिक्रों झौर साथ फे राजाओं से शिश्मुपाल 
फहने छगा, कि जाप ठोस मेरे साथ भाये भौर मगर को पेरकर 
सब तरह का अयन्ध सभी किया, फिर सो यह दुघटना घटी ही । 
नीच कृष्ण, न मा्ठम कद्दा से तथा कैसे आगया और यद्द पहुं- 
यन्त्र म माल फैसे रधा गया | अपने को पता भी ने छगने 
पाया ! जो हुआ सो हुआ, छेफिन कद शाप छोगों छे धोते 
[ए'भी, सति घद खाल डरतिमुकी खोले गया, हे छाप सषणा 
# 
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भाना तथा इतना प्रबध करना भी निरथैक होगा और ढोर्गा 
सें उपहास भी होगा । 

शिशुपाठ॒ की बात सुनकर, शिज्ञुपा७ के सेनापति और 
इसके साथ के राजा छोग, उससे कहने छंगे--आप विश्वास 
रखिये, हम अभी कृष्ण को पकड़े छाते हैं । वह गोपियों का 
दूध दही चुराते चुराते, बढ़ी चोरी भी करने छगा है. परन्तु आज 
रसे भातछम द्वो जावेगा, कि चोरी का फल कैसा होता है। उस 
देत्य को दड देने के छिए, हम छोग बहुत हैं, इसलिए आप यहीं 
ठहरिये, आपको कष्ट करने की जावश्यफता नहीं है. । यदि 
पह ग्वाछा साग न गया, ठो प्राज अवश्य हो हमारे द्वारा काछ- 
कवलित होगा ! 

शिश्ुपाछ--हों, श्राप छोग ऐसे ही बीर हैं । अच्छा तो 
जाइये भौर भपनी वीरता दिखाइये । 

टिह्टोदूड के समान शिश्ुपा७्त की सेना श्री कृष्ण को 
पकडने के लिए चछी | शिज्षुपाठ॒ की प्रचणड सेना आातो देख 
कर रक्मिणी बडी चिंतित हुईं । वह विचारने छगी, कि मुझ 
हुष्टा ने, आ्रणनाथ को सकट में डालकर, बड़ा ही अनर्थ किया 
है। इससे तो च्छा यही था, कि मैं स्वय दी जात्मदत्या कर 
लेती, या माता मुझे जन्म देते ही मार छाछ॒ती । जाज भेरे ह्दी 
रण यह झगड़ा सच रहा है। यद्यपि थे दोनों भाई बढ़वान 
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रेड 


हैं, लेकिन हैं वो दो द्वो व्यक्ति । इतनी सेना में दो भावमियरों 
का विजय पानां, बहुत कठिन है । यद्यपि छोद्दा कठोर द्वोवा है, 
फिर भी जछते हृए कोयले, उसे गछा द्वी देते हैं । 
इसी प्रकार, बहुत आदमियों से केवड दो भादमी, फब तक 
छड़ सकते हैँ । 


चिंता फे कारण, रुक्मिणी का मुख्र मुर्ता गया । शक्मिणी 
का मुझौयो हुआ मुख देसझर, कृष्ण ने उससे पृछा--राजकुमारी 
तुम उदास फयों हो | कहीं पिता का भर छुदने का तो दुख नहीं 
है। यदि यही दुःख दो' तो, दम तुम्दें अपने पिता फ्रे 
यद्दा पहुँचा दें । 

रुक्मिणी--झिस्ती भी पतिप्रता स््रो फो, पति के मिछने से 
जितनो प्रसन्नता होगी, छतनी असन्नता, पिवा के पर रहने में 
फदापि नहीं हो सफती । प्रविमता, पति के यहा झपना जीवन 
धज्यतीत करने में द्वी आनन्द मानेगी । मुप्ते, पिता के घर हंढने 
का दुःख नहीं है किन्तु इस बात की चिंता है, # मेरे लिए 
आप पसे मद्दापुरुष सकट में पढ़ रहे हैं। लोग मेरे भाग्य की 
सरादना फरते हैं, परन्तु धास्वव सें, में भमागिनी हूँ भौर मेरे 
झमार्य के कारण ही क्ापको इसनी वही स्रेना से बुद्ध 
ना पढ़ेगा। ३. हे 


३६६ _यद 
_ क्ृष्ण--मैं समझ गयो। तुम शिज्वुपाछ॒ की सेना देख क्र 
यह मय कर रही हो, कि इस विशाल सेना से ये दो आंद्मी 
डैसे तो युद्ध करेंगे और कैसे विजय भाप्त करेंगे ! परन्तु तुम इस 
बात की चिंता सत करो, कि यह सेना बहुत है और ये दो ही 
जाएंगी हैं। एक दी सूय, बहुत से भघकार को न कर देवा 
है। रण संमूह को आग की जरासो चिनमारी भो जछा कर 
भरंम करदेसी है । इसो प्रकार हम भी इंस सारी सेना को 
देखते दो दिखते मार भगाते हैँ । 

' कृष्ण की बात सुनकरे, शैक्मिणी को पैर्य हुआ । उसकी 
चिन्ता, दूर हुई, परन्तु छुछ ही देर वाद श्री कृष्ण ने उसे फिर 
चिन्तित देखा । कृष्ण ने राक्मिणी से पूछा-+ राजकुमारी, 

सम्हें फिर किस चिंता मे आ घेरा १ क्या मैं इस सेना को 
पंराष्त ने कर सकूंगा ९ 

'शक्मिणी--नहीं नाथे, आपका कंयन सुनने के परघात्‌ , मुझे 
इस सेना की परानय के विरेय में किचित भो सन्देद्द नही रद, 
परन्तु अब मुझे इस बात कौ चिंदा है, कि मैं अभागिन, पिणगृदद 
के नाश का कारण बनूगी । सनी का करतेव्य है, कि बह 
पतिगृद जौर पिताग्रह,, दोनों की छुशछ' चाहे, और दोनों का 
फस्याण करें, परन्तु मैं, इस कत्त व्य का पाछने न कर सकूंगो । 

' क्ृण--क्यों ९ 
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हैं, लेकिन हैं तो दो द्वी व्यक्ति । इतनी सेना में दो जादमिग्ो 
का विजय पानां, बहुत कठिन दै । यद्यपि छोद्दा कठोर द्वोता है, 
फिर भी जछते हुए कोयले, उसे गछा दी देवे हैं । 
इसी प्रकार, बहुत आदमियों से झरेंचड दो आदमी, कब तक 
छड़ सकते हैं । 


चिंता फे कारण, रुक्मिणी का मुख मुप्तों गया । रक्सिणी 
का मुझोँवां हुआ मुख देखऊर, छृष्ण ने उससे पुछा--राजकुमारी 
छुम उस क्यों दो ! कहीं पिता का घर छुटने छा गे दुःख नहीं 
है। यदि यही दुःख द्वो'तो, धम तुम्दे अपने पिता फ्र 
यद्टा पहुँचा दें । 0 

रुक्मिणी--किसी मी पतिश्नता ञ्रो को, पति के मिलने से 
जितनी प्रसन्नता होगी, उतनी प्रसन्नता, पिता के घर रहने में 
कद़ापि नहीं हो सकती । परतित्रता, पति के यहा अपना जीवन 
व्यतीत करने से ही आनन्द मानेगी । मुस्ते, पिता फे घर छूटने 
का दुःख नहीं है, किन्तु इस बात की चिंता है, कि मेरे लिए 
क्षाप ऐसे मद्दापुरुप सकट में पद रहे हैं । टोग मेरे मारय की 
सयदना करते हैं, परन्तु वास्तव में, में क्भागिनी हूँ और मेरे 
क्षमास्य के कारण ही क्षापक्रों इतनी पड़ी सेना से युद्ध 
हा फ़ैगा ० जा ड 


६६ ३ 
क्ृष्ण--मैं समझ गयो। तुम शिशुपाल की सेना देख कर 
यह भय कर रही हो, कि इस विशाल सेना से ये दो आदमी 
कैसे तो युद्ध करेंगे और फैसे विजय आप्त करेंगे | परन्तु तुम इस 
बात फी चिंता सत करो, ऊि यह सेना बहुतहै. और ये दो दी 
आदमी हैं । एक हो सूये, बहुत से अधकार को नष्ट कर देता 
है। दृण संभू ६ को आग फी जरासो चिनगारी भी जला कर 
भरत करदेतों हैं । इसी श्रकार दम भी इस सारी सेवा को 
देखते हो दिखते मार भगाते हैं । | 
' कृष्ण की बात सुनकर, देक्मिणी को घेय हुआ ॥ उसकी 
चिन्ता, दूर हुई, परन्तु कुछ दी देर बाद श्री कृष्ण ने इसे फिर 
विन्तित देखा । कृष्ण ने बक्मिणी से पूछा--राजकुमारी 
तुम्हें फिर किस चिंता ने आ घेरा ९ कया में इस सेना क्रो 
परास्त ने कर सर्कूगा ९ 
रर्कपिणी--नहीं नाथ, आपका कथन ुनने के पश्चात्‌, से 
इस छेना की पराजय के विपय में क्रिचित भो सन्देद नहीं रहा, 
परन्तु अब मुम्दे इस बात की चिंता है, कि में भभागिन, पितागृद्द 
के नाश का कारण बनूगी । स्नी का कत्तंव्य है, कि वह 
पतिग्ृद्त और पितागृह, दोनो की छुशछ' चादें, और दोनों का 
कल्याण करे, परन्तु मैं 'इस ऊत्त वय का पाछन न कर सकूगो ॥ 
कृष्णं--कक्‍यों ९ 
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सक्मिथी--मेरा भाई रुकषम, क्रोपी और हृठी है | बह आप 
से युद्ध करने अवश्य आवेगा और इस कारण मैं, पिह गृह- 
घातिकी कहाऊगी । 


हे हा 


रक्मिणा की बात सुनकर, कृष्ण ने विचारा, कि बारतव में 
दरुक्मिणी का कशन ठांक वै । एक सहृदय-स्त्री यो इस प्रकार का 
विधार होना स्वाभाषिक है । उन्‍होंने, रुक्मिणी से कहा-- 
राजकुमारी, में तुम्द्दारी यद्ध बात घुनकर, भौर तुरहारे सुन्दर 
विचार जानकर, बहुत प्रसन्न हूँ । में तुम्हें किसी भी अ्रषार 
हु'खित नहीं फरना चाहता, इसकिए तुप्त चिंता दूर फरो । मैं 
रूक्‍म फो न सारू गा । 

कृष्ण से, अपने भाई की प्राण-रक्षा का विशास मिल जाने 
पर झक्मिणी की चिंता मिट गई । उसे, बहुत प्रश्नन्नतां हुए | 
इसमे दी में, शिशुपाठ की सेना भी सामने छा गई | 
शिश्वुपाछ॒ फ़ी सेना फो सामने देखकर, श्री कृष्ण मे फिर 
पाचजन्य शख्र बजाया और अपना धन्ुप चढा कर, उसे 
टकारा | शस और घनुपष की घोर ध्वनि से, वह्दों की पथ्वी, 
फाँवने सी छगी । सेना के जनेक झादमी तो, उस ध्वनि से 
अयभीत द्वाकर द्वी भाग गये । जिनमें कुछ श्रमिक साहस, था, 
वें जागे पढ़े और चारों और से थी कृष्ण को घेरकर, मारो, 
पकड़ी जादि कहे हुए, भोकृष्ण के रथ पर घाणवर्पो फरन छगे। 


३४७ , -उैद 


शिश्वपाढ की सेना द्वारा छोडे गये बाणों को व्यर्थ फरतें 
हैंए भीकृष्ण, शपने बाणों से शिशुपाठ की सेना को धायलछ 
करने छगे। शिञ्ञुपाक् की सेत्ा, श्रीकृष्ण के ऊठिन बाणन 
पह सकी । सैनिक छोग, श्रीकृष्ण के बाणों से घायल हो 
होकर, पृथ्वी पर मिरने छंगे । सेना को इस भ्रकार नष्ट होते 
देख कर, शिशुपाल का सेनोपति, सेना को उत्तेजित करता हुआ 
भागे बढ़ा, परन्तु श्रीकृष्ण ने पक ही वाण से, उच्तका मुण्ड 
ऐड, से भिन्न फर दिया । सेनापति के मरते दी, ग्ेष सेना 
स्थल त्याग कर भागो। खेना को *भागती देख कर, 
"कृष्ण ने भी सलुष रत दिया और वे, शस्त्र द्वारा, विजयघोष 
रने छगे । ' 
भागी,हुई सेना, शिशुपाल के पास गई। उसने सेनाप्रति 
' पारे जाने और सेना नष्ट होने का सारा चुवाम्त, शिशुपाक् 
' छुनाया । सेनापति के मारे जाने का समाचार छुन कर, 
शशुपाढ को बडा ही क्रोध हुआ। क्रोध के मारे वह, अपने 
ठ चधाने छगा । उसने, शेष सेना को युद्ध के छिए तैयार 
मे की आज्ञा दो, और साथी राजाओ सद्दित स्वय॑ भी, |युद्ध 
हिए तैयार हुआ । ; * 
सेना सदित शिज्षुपाल, रणस्थल में भाया। श्रीकृष्ण का 
? बी खड़ा हुआ था। श्रीकृष्ण को “ देसकर शिश्ुपाद् 
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भपनी सेना को उत्तेजित करता हुआ कहने डगा, कि-हं, 
छपने सेनापति का बदछा लेने के छिए, कृष्ण बलदेव को मरि 
बिना कदापि स छोहँगा। शिशुपाछ और उसकी ' सेनी ने 
अओीकष्श के रथ को चारों भोर से घेर छियो, और रथ पर बाग- 
बों करने कराने छगा । श्रपने पर बा्णवर्षः धोती देख कर, 
श्रीकृष्ण ने भी अपना घनुष उठाया। उप्ती समय, बंल्देवजी 
श्रीकृष्ण से कहने छगे--मेया, यथ्वि अपराधी इोने के कारण 
शिक्षपाछ दृण्ह का पात्र है, फिर भी यह झुणा को लड़का भाई 
है, जौर जापने इसके ९९ अपराध क्षमा फरने का सुआ को वचन 
दिया है। इसछियें इसको मारना मत। इसका कमाने ' 
ही इध्के जपराघ का पयोप्त दण्ड है। बल्देवजी की! बाध 
स्वीकार करते हुए, श्रीकृष्ण ने उनसे कद्दा, कि में शिद्युपाड का 
बन न फरूँगा । 

अपने सारंग पनुष द्वारा तीक्ष्ण-्ती्ण बाण छोड फर ' 
शीकृष्ण, शिक्षुपाछ की सना को, काटने छगे। शिक्षुपा्ठ को 
सेना प्रतिक्षण घटने छगी। यथयपि शिक्ञुपाठ श्रपनी 
सेना फा ऋत्साह घढ़ाता जां रहा था, परन्ठु भन्‍्त में वह ' 
सेना को भागुने स्रे ल रोक सका। रखनी मची बचाई 
ऐसा, युद्ध॑ौ॑थड छोड़ कर 'मांगों। शिक्लुपाक सफ्रेडा 
रहगबा, परन्‍्ठु गबइ भी भपिफ देर तर न टिका रह सका। 


ःज््ष९ थुद्ध 


वह भो रंण छोड़ कर अपने डेरे को भाग गया। शिश्ुपाढ 
“भोर उसक़ी सेचा के भागते ही, श्रोकृष्ण ने पाचजन्य शल्ल से 
' विजय-नाद किया । 7 
शिश्ुपाछ की हे का समाचार, सारे नगर में फैछ गया। 
रकम ने भी, सुना, कि शिशपाछझ और उसकी सेना हार गई 
है ! क्षि्यपाढ की द्वार से रकम को समझ छेना चाहिये था, 
कि जब अनेक ग्राथी राजाओं स॒ुद्रित विशारू सेना , का 
स्वाप्री शिशुपाल भी श्र[कृष्ण से द्वार गया है, तब मेरी क्या शक्ति 
है, जो कृष्ण को जीत सबूँ | परन्तु क्रोधष और घमिसान 
के व्ीभूत रकम को, यद्द ज्षित्ार कैसे दो सकता था। 
रहिमण़ी को,कृष्ण ले यये, यद् समान्नार सुनते हो उसने युद्ध 
औ घोषणा तो करा ही दी थी और उकी सेना मरी एकत्रित 
प्रा सुसज्जित थी । बह क्रोध करके कद्द दी रद्दा था, कि उस 
निरज्जू 'राछू को क्िचित्‌ भी छश्जा नहीं है | उसे यहाँ किससे 
दछाया था | वह, बिना बुठाये ही माया, और भेट पाकर 


9 प 


गहन को दरण किये जा रद्दा है। मैं जाज एथ्वी पर से 


के है 


कण का नास ही उठा दूँगा | * 
.._ शक्‍्म, इस प्रकार क्रोध कर रहा था, परन्ठु+ शिशुपाल की 
ना युद्ध कर रही है इसलिए छृष्ण से युद्ध करमे नहीं गया 
॥ | बह सोचता ।या, फि--पिद्यपाक की प्रौर फ्ेरी पस्तिह्ि: 
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सेना ने यदि कृष्ण को मारा या परास्त किया, नो विजय किसकी 
सेना ने की, यह विवाद खडा ट्लोजावेगा। इसलिये ,पहले यह 
देस छेना चाहिए कि शिशुपार की सेता, युद्ध में क्या क़रवी है। 

। क्रिर मैं तो कृष्ण-विद्धीन पृथ्वी ऋरूँगा द्दी। 8 
«.. रुक्‍्म मे जन यह्द सुना, कि शिशुपाल् भौर सही सेना हुए 
से द्वार गई है, तव उसने अपनी सेना छेकर क्षष्ण पंर चढ़ाई कर 
दी। उसने सेना हारा कृष्ण के रथ को घेर लिया, और कृष्ण 
के सामने जाकर कह ने छगा--श्ररे निलेष्ज ग्वाछ, तेरा साइस 
इतना घढ गया है, कि तृ मेरी बदन को &रण फरे। लें, 
' अपने इस अपराध का फछ भोग यह कह कर रुपम, कृष्ण 
पर बाण वरसाने छगा और करण, उसके वथा उसकी खेता के 
जखन्‍न्दास्त्र निष्फठ करने छगे। इसी बीच में लपसर पाकर 
श्रीक्षष्ण ने रक्ष्म की सेना फे सेनापठि फो मार गिराया 'तया 
.रुदम के हाथ का पठुप काट छाढछा । धनुष' कटने और सेगा* 
. >पत्ति के मरमे से, दक््म को बहुत ही क्रोध हुआ । बह, गंवा 
लेफर रथ से उतर पढ़ा भौर कृष्ण फे रथ पर झपटा | छसने 
जोर से शपनों गदा, श्रीकृष्ण के रथ पर भारी जिससे, शीक्षप्ण 
के रथ की ध्यजा दूृट गई। कृष्ण ने विचार क्रिया, कि मैं 
अशण्मिणी हो बचन देचुका हूँ कि तुम्हारे भाई रुक्‍्म को ने 
(सारूँगा कौर रफ़्म, कायते को व्रपढ़ मागनेवाछ्य जी है । रेस 


कै 


) गई) _युद 


दक्षा में यदि इसे रवतन्त्र रहने दिया, तो यह जख शस्त्र 'चछाना 
बन्द न करेगा | इस प्रकार विचार कर उन्होंने, बल्देवजी को 
तैन की । कृष्ण का जमिप्राय जानकर वल्टेबजी, रथ से 
कूद पड़े । उन्द्ोंने झपठ कर रुक्म को पकड़ छिया और उसे बंदी 
मना कर, रथ में छा दिया | रकम फ्रे बन्दी होते ही, उसका 
सेना भी तितिर बितिर होकर सांग गाप्े । 


है 





! ' अन्त में--- 
र् . $#+ 
शुणवद्ग॒ुणवद्षाकुबंता कार्य सादो । 
परिणतिरवधायों यत्नतः पण्डितेन ॥ 
भतिरभस कृताना कमणामाविपत्ते- 
मंवति हृदयदाही शल्य तुल्पो विपाकः ॥) 
सर्वादू--काम काने दाले चुद्धिमान को, काम के भष्छे बुरे परिणाम 
का विचार करके तथ काम आरम्भ काना चादिये । वर्योडि, विगा 
विचारे धर्ति झाघता से क्यि हुए काम का फ़ठ, मश्णद्ार तक्द्वदय को 
जछाता और उस्तरये का की तरद् खटकवा ब६़ता है। 
ममृलष्य को, फाय के विषय में, न्याय धन्‍्याय सौर 
सत्य असल्य देख कर, काय के परिणाम पर 
विचार कर लेना उचित है । साथ हो, सब्बतों और द्वितैपियों 
की भी सम्मति जान लेनी चादिए और फिर जो ढाये 
न्याय तथा सत्य से अनुमोदित हो, जिसके फरने में दितेषी मौर 
[हुलन छोग भी छट्मठ हों, उस काय को हटना हो खबुनित 


न! कप 
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नहों है, लेकिन जो कार्य अन्याय-पूर्ण हो, जिससे सत्य की 
!हत्या होती हो, और जिसके विषय में सज्जनों वथा द्विसैपियों 
का विरोध हो, बहू कार्य कदापि न ऊरना चाहिये ) कार्य की 
धच्छाई घुराई का निर्णय किये बिना, दंसके परिणाम पर विचार 
किये बिर्ना, भौर सज्नो तथा दितिपियों की तहमति बिना, इठ 
मूलता, कीघ या श्षमिमान वश किये गये काय से, अभीष्ट फछ 
आराप्त नहीं द्ोता, जीवन भर के लिए पश्चाताप दी रद्दता है, 
हामि भी ठंठानी पड़ती है.' और सलनों तथा द्वितेषियों के संद- 
योग से भी वचित रहना पडता है । इसके विपरीत---शर्थात 
भौचित्य तथा पेरिशोम पर विचार करके, सज्व्ना तथा 'द्विसिपियों 
की संहभति से--किये गये काय का परिणाम प्राय. अच्छा दी 
होता है, कभी फभी चादे घुरा हो । क्दाचित्‌ इस रीति 
से किये गंये क्वा्य का परिणाम 'घुरा भी हो, चथ॑ भी वैसी हानि 
नहीं द्वाती; न वैसा पप्माताप दी द्वोता है, जैसी द्वानि और 'ैसा 
पश्चाताप इसके विदद्ध रीदि से किये गये काय के दुष्पंरिणोम से 
होता है। नीतिकारों का कथन है-- 
सुहृद्र्भिराप्तरसकृब्िचिरितं * 
स्वयं च घुद्धिया प्रविचरिताश्रयम्‌ । 
करोति काय्यखलु ये स घुद्धिमान्‌ 
'ऐैब लक्ष्क्या पंशसाम्च भमाजनम्‌ ॥ 
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अर्थाउ--मो मित्र तथा बाप्त पुरुषों, पे सल्यक्ष छूडर भौर अपना 
बुद्धि से विचार कर कास करता है, वह लक्ष्मा भर यश का पाप्न डोता है. ५ 
नीतिकारों के इस कथन का दूसरा अमिश्राय यही द्वोगा कि 
ओ जादमी, मित्र भौर भाप्त पुरुषों से सछांह लिये बिना हथा 
अपनो बुद्धि से विचारे वित्या काम करता है वह विपचि कौर 
अपयश का पात्त होता है । मनुष्य को उचित है, कि घह; , 
पिपत्ति और अपयश् के काय न करे । ; 
कथा का एट्टेश्य कार्य का परिणाम बवाना ही द्वोढा है । 
श्रधोत्‌ , यह दिखाना होता है, कि जमुक व्यक्ति ने जपुक भचछा .. 
काय किया, वो यह परिणाम हुआ और घुरा फाये किया; तो यह, 
परिणाम हुजा । कार्य का पछ, बा कर, सच्छे काय में प्रहृत 
दाने और छुरे काय से निधृत्त होने का जादश्-पृण छपदेश ही 
कथा का ध्येय है। यह कथा भी, ऐसे ही भ्येय की पूर्ति के 
हिए है। इसफ्े ारा भो, फाये का उचित अरद्गुचित परिणाम 
ही बताया गया है । इसलिये अब देखते हैं, कि इस्च कथा के 
अन्त दिस परिणाम फे साथ द्वोवा है । 
भक्त छोग, इस क्या फो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। 
5 दर कथा मर आध्यात्मिक विचार करते, हैं, कौर दस कथा 
को आध्यात्मिक रूप देते हैं । वे रहते हैं, कि हमे विवाद या 
युद्ध की जावस्यद्ता नहीं है, इमें तो इसमें तले जात्म कह्याण में 


रे है थ्‌ अम्त मैन 


सद्दायक तत्त्व शोधना है। इसके छिए वे, रुक्म को क्रोध, 
शिशुपाल को अमिसान, रक्मिणी को सदूबुद्धि और कृष्ण को 
आत्मा मानते हे । इस कथा में, ये ही चार पात्र मुख्य हैं, 
शेष गौण हैं, और ये मुख्य पात्र मक्तों की दृष्टि में क्रोष, भमि- 
मान, संद्युद्धि और भार्मा के रूप हैं। उनका कथन है, ऊि 
रक्त रूपी क्रोध के आमन्त्रण पर, शिश्ुपाठ रूपी अभिभान 
रुक्मिणी रूपी सदूबुद्धि, को अपनों अन्ुगामिती बनाना चाद्ता 
है, परन्तु रुक्मिणी रूपा सदूबुद्धि, कृष्ण रूपी आत्मा की शरण 
जाकर अपनी रक्षा चाहती है । रुक्मिणी रूपा सदूबुद्धि को 
चाहने धाढ्या---या उसकी रक्षा करने वाछा--कृष्ण रूपी भारमा 
रक्‍्स भौर शिशुपाक्त रूपी क्रोध और अभिमान को परास्त 
फरके रुकिमणी रूपा सदूबुद्धि की रक्षा करता है, जो मारे लिए 
भांग दशक आदृश है । 

यह तो उन भक्तों की दृष्टि हुई जिनका लक्ष्य केवल भत्म- 
फर्याण ही है, छेकिन साँसारिक परन्तु न्‍्यायप्रिय छोग, ,इस 
फ्रथा को अपनी दृष्टि से देखते हैं । वे, कथा के पात्रों को 
ईैसी रूप में मानकर, इस कथा फो गांहस्थ्य जीवन की साग- 
दर्शिका समझते हैं | उनका कथन दे कि यथ्यावि माता पिठां 
भौर भाई को, कन्‍या का विवाद करने, उसके छिये योग्य 
पर खोजने को सधिकार अवश्य है, ऊेकिन इस अधिकार का 


* 
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उपयोग, फन्‍्या की दचि और उसकी स्वीकृति की छपेक्षा रखता 
है । जय तक कन्या को स्वीकृति प्राप्त न करली जावे, तय गक 
उसका विवाह करने का अधिकार किसी की नहीं है । कन्या 
को उचित सम्मति देना, वश मयौदा को जोर उसका ध्यान 
जींचना और उप्के द्विताद्चित को उसके सामने रखना तो ठीक है, 
परन्तु कम्या की दचि की अवद्देशना करना, उसके जपिकार 
की उपेक्षा करना भौर थछात्‌ उसका विवाद करना, अस्याय है। 
रुफम ने, रुक्मिणीं पर ऐसा वी अन्याय करना घाह्दा था। 
उप्तने रक्मिणी की स्वीकृति और रुचि फो अपेक्षा करने फे साथ 
ही अपने वृद्ध तथा भुभवी पिता फी सम्मति की भी अब 
प्टेलना की थी, भौर पिठा का क्रपमान्त किया था । रुक्‍्म का 
काय, पिता के श्रति पुध का, भौर बद्दन के अति भाई का जो 
फरोंव्य है, उसके विपरीत था । रुक्म फी तरदद, रकम की 
माता ने भो सपना कर्त्तव्य मुछा दिया था। उप्ते उचित था, 
कि धह सबसे पहले अपनी कन्या फी इच्छा जानतों भौ९ फिर 
पवि या पुत्र, दोनों में से उसकी बात का समथन करती, जिसकी 
ग्रात कन्या की इच्छा के भनुकूछ होती । लब्िनि उसने, ऐसा 
नहीं किया । रकम का दी तरद शिक्षपार्त भी, न्याय को 
ठुफरा कर अन्याय फरने पर उतारू हुआ था । किसी भी 
पुरुष को, न यो अधिकार दी है, न उसके लिए यद्ध उचित दी 


हा 
हु 


है 
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है, कि जो कन्या उसे नहों चाहती, उसके साथ बलपूव# विवाह 
करे और उच्च कन्या को, उस पुरुष से बचित रखे, जिसे कि वह 
कन्या चाहती है । अभिमानवश शिशुपार से, इस कर्चव्य 
की अवद्देलना तो की द्वी, साथ ही अपने झुभचिन्तकों और 
श्रद्धेय जनों की शिक्षा फो भी उसने नहीं माना * अन्याय करने 
और कर्तव्य की अवद्वेलना करने के कारण, ८क्म, शिशावती 
भौर शिशुपांल दण्ड के पात्र हैं। यदि इन्ह दण्ड न मिलता, 
तो रुक्मिणी तो अत्याचार? का शिकार होती ही, डिन्तु भोम, 
ब्योतिषी, नारद, भावज, और शिशुपाछ की पत्नी को सत्यानुमोदित 
भात को भी ससार पर बुरा अभाव पढ़ता । 

दूसरी भोर रक्मिणो को यह अधिकार था, कि वद्द मर्यादा 
की रक्षा करती हुई, इच्छित पति प्राप्त करे | यदि उप्के इस 
भधिकार की रक्षा न द्ोती, तो रकम और शिश्ुपाल के शत्या- 
चार से उसे अपना निश्चय त्यागना पड़ता | या अपने प्राण 
खोने पदते--तो इससे, सत्य और न्याय को दूषण छगवा । 
इसलिये उसकी रक्षा द्ोना आवश्यक था । उसने कृप्ण की 
गरण छी थी, इसलिये श्रीकृष्ण का कत्तव्य था, कि वे शिशुपाल 
गौर रकम से रक्मिणी को रक्षा फरते । 

कन्या के अधिकार, उनको रक्षा और उन्हें छटने फे प्रयत्न 


गर्म जाने ऐे साए ही मद क्रणा, मुक्षपर लियों को भी 
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भद्द शिक्षा देवी दै, कि रुक्मिणी (ने श्रीकृष्ण कस, केवल, मन 
औौर घचन से ही पति माना था, शरीर से तो उसने श्रो कृष्ण 
फो देखा भी नहीं था । फिर भी रुक्मिणी ने फष्टों कौर 
प्रछलोमनों के साममे मझ्तक नहीं झुझाया ,और शिक्षुपाछ् फो 
अपना पति बनाना स्वीकार नहों किया, तो शिन्‍्दोंने मने, वचन 
और काय तोनों से किसी पुरुष को पति बनाया है, उन ब्लियों 
का कत्तंव्य क्या है ? और उन्हें पतिश्नत फी रक्षा के छिए कितनी 
रढवा रखनी चाहिए--उनमें कष्टस.्न की कितनी क्षमता होनी 
चादिए--और एनहें प्ोभनों को क्रिस प्रकार दुकशना चांदिए | 


इस प्रकार न्यायशील ग्रृहस्थ, हस कया फो न्याय-रक्षा 
की दृष्टि से देखते हैं और अन्यायी गृद्स्थ, इसे क्रिसी और 
दी दृष्टि से देखते होंगे । ऐसा होना, स्वामाविक भी है | पात्र 
परतु को अपने भनुकूछ रुप में द्वी ग्रद्रण करता है । 

इस कथा में, हम साधुओं की म्दण फरने योग्य सार दक्सिणी 
की दृढ़ता है । रक्म्ििणी ने जो प्रण किया, उसे हुद़वाने के 
ढिए शिश्ुपल भर रुफ्म ने अमेर प्रयम किये, फिर भी पद 
अपने निश्चय पर से न ढिगी ! अपनो अ्रतित्ता की रक्षा के 
डिए, कष्ट सट्दती रही, प्राण देने दछ को तयार दरों गई, परन्तु 
रकम के मय या शिश्लुपाछ के प्रलोमन में पढ़कर उत्तों शफती 
पत्ता के विरुद्ध--शिक्षपाल की पत्नी बनता स्वीकार ते किया | 


,२६९ अन्त मैं 


यह हृदृत, हम साधुओं के लिए जमुकरणीय है । पतिब्रता 
का रदाहरण, भक्तों के लिए भी मार्गदशेक होता है । 

ताले ग्रद्द, कि जो छोग कथा ह्वरा किसी अकार की शिक्षा 
लेगा।चादइते हैं, उनके छिए यद्द कथा, शिक्षा देने वाढी है और 
जो इस,केवढ उपन्यास जानते हैं उनके छिए उपन्यास हो है । 
यह तो, अपनी झपनी दृष्टि और अपनी क्षपनी भावना पर 
निर्भर है । जिसकी जेसी दृष्टि और जैसो भावना होगी बह, 
प्र्येक बात में से चैसा द्वी भूमिप्राय निकाढेगा | अर तो यहद 
देखना है, कि इस कथा का अत्तिम परिणाम क्‍या है! 


'श्रीकृष्ण से परात्त होकर, शिश्ुपाछ, अपने डेरे को आग 
जाया | वह बिचारने छग्ा, कि अब मैं कया करूँ । मुझे, 
ज्योतिषी, भावज, नारद और मेरो पत्नी ने कुण्डिनपुर आने से 
रोका था। मेरी रूम्मान की रक्षा के छिए मावज तो, 'अपनी 
बहन का विवाद भी मेरे साथ फरती थीं, परन्तु मैंने न तो 
उनकी ही बात मानी, न और खब को &ी । यहाँ के नागरिक 
भी मुझे समझाने आये थे । यदि नागरिकों फी बात सान 
फर भी मैं युद्ध करमे को न जाता, तो न वो मेरी खेना हो नष्ट 
शैतो, न मुझे पराजय दी मिछती और न मेरा अपमान ही होता | 
श्र मैं चन्देरी भी कैसे'जां ! वर्दोँ के छोग मुझे क्या कहेंगे ! मैं 
गेवृज को भपना मुँह कैसे दिक्काऊँगा |||*« हे 
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शिक्षुपाछ, इस प्रकार पश्चात्ताप कर रद्दा था । उसे, 
चन्देरी छौट जाने में मो छज्जा द्वो रद्दी थी, परन्तु साथ ही यह 
मी विचार द्वोता था, ऊि यदि चन्देरी न जाऊँ तो फिर कहा 
जाऊँ | इतने दी में उसने सुना, कि सेना सद्दित दक्मकुमार ने 
कृष्ण पर चढ़ाई की है| यद्द समायार सुन कर, शिश्ुपाठ को 
छुछ पैये मिला । बढ विधारने छगा, कि यदि राक्मकुमार ने 
कृष्ण को जीत लिया, तो वे निश्चय द्वी रुक्मिणी का विवाह 
मेरे साथ करेंगे भौर रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह हो जाने पर 
घन्देरी जाने में पैसी छप्पा न होगी, जैसी छल्ला, रुम्मिणी के 
पिना जाने में है। यद्यपि अपनी पराजय पर से शिश्ुपाल 
को यह क्षाशा नहीं रखनी चादिए थी, छि रुक्‍्स क्षष्ण मो 
जीतेगा, उसे सोचना चादिए या, कि जब मेरी विज्ञाल 
प्रेना और सद्दायक राजाओं सद्दित में भी कृष्ण फो जीवने 
में असमर्थ रहा, तो रक्‍्मकुमार, कृष्ण फो पैसे जीत 
सकेगा | परन्तु स्वार्थ में ये सर बातें नद्ीं दिखती । स्थार्थी 
मलुध्य फो तो अपनी ही यात दिखती है । भीष्म, द्ोण, झूणे 
प्रम्नति बड़े पड़े योद्ानों को पाण्डवों ने मार डाछा था, किर थो 
दुर्योधन को शरहय से यद छादा थी, कि शल्य, पराण्डवों को 
झीतेगा | इसी दरह शिक्षुपाक्ष भी, रफ््म द्वारा कृष्ण की प्रराजय 


हो शाह फर पा हा | 


१२७१ स्षस्त मैं-- 


शिशुपारू, रुक्‍्म की विजय की प्रतीक्षा करने छगा । उसे 
भव भी रकम की विजय के पीछे रुक्मिणी प्राप्त होने की जाशा 
थी, लेकिन उसझी यह आशा, अधिक देर तक न रही । कुछ 
ही देर बाद, रकम फ्री सेना नगर में भाग आई। रुक्स के बदी 
होने का समाचार, शिश्ुपाछ ने भी छुना । यह समाचार सुनते 
ही शिश्रुपार की सत्र धांध्ा नष्ट हो गई । अत्र उस्ते कुरिडनपुर 
में ददरनां भी घृरा मालूम होने छगा | उसे भय दो रहा था, कि 
कुणिडनपुर के नागरिक, ऱ्म के बनन्‍्दी दोने का कांरण मुझे दी 
बतावेंगे और मुझे ही धिफारेंगे । व्योंफि, वे मुझे समझाने 
भाये थे, फिर भी मैने उनकी बात नहीं मानी और युद्ध 


छेढ़ दिया । 

अपनी बची खुची सेना छेकर, हृदय में पश्चात्ताप करता 
इमा शिशुपाछ, कुण्डिनपुर से निकछ चढ़ा । उसझ्के हृदय में 
यही विचार दो रह था, कि मैं चन्देरी क्रिस प्रकार जाऊँ । 
हों से में ब/रात सजा कर सेना सहित बड़ी उम्रझनः से चढ! था, 
और अब सेना नष्ट करा कर बिना विवाद किये ही व्दों जाऊँगा, 
तो छोग मुझे कया कहेंगे | जब मैं चछा या, तब वो नगर में 
भंगछ गान हो रहा था, छेकित अब! मेरे चन्देरी पहुँचने पर मृत 
सैनिकों के भ्ात्मीयजनों का रुदन झुनने को पमिछेगा ! उनकी 
खतरयोँ मुझे दुराशीष देंगी ! में उन्हें क्या उत्तर दूँगा | भावज 


का 


कक 


जवाहिर क्श्णावली छंठा भोग २७३ 


४५ 
जब मेरा ध्यान उस तरफ सचेंगी, भौर अपनी कहीं हुई बातों 
का स्मरण करावेंगी तब में क्या फहूँगा ! द्वाय ! इस्त प्रकार 
अपमानित होकर चन्देरी जाने से तो मर जाना हो अच्छा है ! जब 
तक में वीर फड़ाता था, परन्तु अभय काय्र कद्दाछेंगा ! मेरी पी 
से, मैं उया कहूँगा ! यद्द कैसे कहूँगा, कि मेंने तुम्दारी बात नहीं 
मानी, उसझा यह परिणाम हुआ | में तो अव चन्देधी नहीं 
जाऊँगा ! भाधमद्वत्यां ऊरके अपनी जोवनल्[ीछा यहीं समाप्त 
फर दूँगा | भर स4 की यात न मान कर, अभिमान और ृठ 


फरने 'की प्रायश्चिंव करूँगा ! 
इस प्रकार विचार कर शिश्ुपाछ ने अपन साथियों से 'कद्दा, 
कि मुप्त सब चन्दुरी जाओ, में चन्देरी न आडँगा, किन्तु यहीं 
मरूँगा | यह कद्द कर बह, प्राणत्याग फे छिए उद्यत हुआ | 
क्षिशुपाल के मत्री ने विचार किया, कि इस समय शिक्लुपोढ् को 
घड़ा दुख दे । यदि इसे समझाकर आत्गद्वत्या से न रोका गया, 
तो यद्द मर जावेगी | उसने शिश्ुवाठ का दवाय पर फर उससे 
कहां--महाराज,, आप यहद्द प़्या कर रहे हैं | इस प्रकार प्राण 
त्याग करना, मूर्खों और काजरों का काम है । आत्महत्यी करने 
से, क्षति फी पूर्ठि माँ वा 'नहीं दो सकती । बोरों को, या गो जप 
मिट्ती है, यां पराजय । जो छड़ता है, वह कभी द्वारता भो है। 
जो फीयर हैं, वह छड़ेगा दो नहीं धो द्वारेगा प्रयों ! जब पराणव, 
4 
हि हे ड 2 


। 
क ० 
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अपने वश की बात नहीं है। कभी पराजय होती दे और कभी 
जय द्वोती है। भाप जीवित रहे, यही प्रसन्नता की, बात है। 
आपका जीवन है, तो कभो यह पराजय, जय के रूप में परिणत 
भी हो सकती है | आप जात्महत्या का कायरता पूर्ण विचार 
प्यागिये । यदि आप ही ऐसी कायरता करेंगे, तो इस शेष 
सेना जौर मृत सेना के परिवारवाढ्धों को क्‍या दशा होगी 
भाप, इस सेना को घेय बघाइये | घायछ सैनिकों की सेवा 
शडपा का अबन्ध करिये और सृत सैनिकों के परिवार के छोगों 
'ो घेये देकर, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करिये। झाश्म- 
हत्या करने से, कोई छामर नहीं है । 
शिश्युपाल पर सन्‍्त्री के समझाने का, यशथरेष्ट प्रभाव पढ़ा। 
पह, घन्देरी को चछा, परन्तु छज्जा के मारे उसमे दिन के समय 
भर में प्रवेश नहीं किया, ढिन्तु रात को अंधेरे में प्रवेश करके 
सोधा जपने मह॒छ में चछा गयां और मुह ठोक कर चुपचाप सो 
दो । उसके हृदय में यदी इच्छों दो रदी थी, कि कोई 


इसमे न बोले जौर कुण्डिनपुर के विषय में न पूछे वो थच्छा * 


शिशुपाल के परास्त होने और रुक्मिणी रहित छौटने का 
उम्राचार, सारे नगर में फैछ गया | शिक्षुपाल « की पश्नी और 
पप्रकी भाभी को भी घधब द्वाल मालुम हुआ। भाभी, युद्धि- 
गति और स्ब्जन-इृदय की स्रो थी। उसने बिचार किया 
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जब मेरा ध्याम उस तरफ खींचेंगी, और अपनी फहं हुई बातों 
का स्मरण करावेगी तब मैं क्या फहूँगा !' हाय ! इस प्रकार 
अपमानित होरर अन्वेरी जाने थे तो मर जाना हो अच्छा है | कब 
तऊ में वीर फह्ाता था, परन्तु अब कार क॒द्दाछेंगा ' मेरी पत्नी | 
से, में क्या कहूँगा ! यह कैसे फहूँगा, कि मेंने तुम्दारी बात नहीं 
मानी, उसका यह परिणाम हुआ ! में तो अब चघन्‍्देरी नहीं 
जादँगा | आत्महत्या करके अपनी जीवनलीड़ा यहीं समाप्त 
फर दूँगा ! और सथ की बाव न सात कर, अमिसान और दृठ 


करने का प्रायश्चिंत करूँगो ! ४ 
इस प्रकार विचार कर शिशुपांछ ने अपने साधियों से फद्दा, 


कि तुपर सब चन्देरी जाओ, मैं चन्देरी न आ्डेगा, किन्तु यहीं 
मरेँगा | यह कह कर वह, प्राणत्याग के लिए उद्चत हुआ । 
शिशुपाछ के मन्नी ने विचार किया, कि इस समय शिक्मुपाठ् फो 
घड़ी दु'स है। यदि इसे समझाकर आत्मद्टत्या से न रोकां गया, 
तो यह मर जावेगा ! उसने शिशुवाछ का द्वाथ पकड़ कर उससे 
कह्ां--महाराज, आप यह प्रया कर रहे हैं | इस प्रकार प्राण 
त्याग करना, मूर्सों और फाबरों का झाम है। आत्महत्या करने 
से, क्षति की पूर्वि भी तो नहीं दो सकती ! वीरों को, या धो जब 
मिछती है, यां पराजय । जो छड़वा है, वह कभो हारता भी है। 
जो फायर हैं, पद्द छड़ेगा द्वी नहीं, तो द्वारेगा प्रयों ! जब पर्रान4, 


रे७३ : क्रत मै-- 


>७त-.+-०»०ऐेन-न- 


अपने वश की बात नहीं है । कभी पराजय दोती है. और कभी 
जय द्वोती है। भाप जीवित रहे, यही प्रसन्नता की बात है। 
आपका जीवन है, तो कभो यह पराजय, जय के रूप में परिणव 
भी हो सकती है | भाप जात्महत्या का कायरता पृ विचार 
ध्यागिये । यदि आप ही ऐसी कायरता करेंगे, तो इस शेष 
सेना और मृत सेना के परिवारवाढ़ों की क्या दशा होगी 
आप, इस सेना को घेये बधाइये | घायछ सैनिकों की सेवा 
धेता का प्रबन्ध करिये और सूत सैनिकों के परिवार के छोगों 
शो घेये देकर, उनके मरण पोषण की व्यवस्था करिये। झआास्म- 
हत्या करने से, कोई छाम नहीं है। 
शिश्युपाल पर मन्त्री के समझाने का, यशरेष्ट प्रभाव पड़ा। 
पेह, चन्देरी को थछा, परन्तु छज्जा के मारे उसने दिन के समय 
गेगर में प्रवेश नहीं किया, किन्तु रात को अंधेरे में प्रवेश करके 
पौधा धपने सह में चछा गया और मुद्द ठोंक कर चुपचाप सो 
हा | उसके हृदय में यही इच्छा द्वो रही थी, कि कोई 
वमंप्ते न बोले और कुण्डिनपुर के विषय में न पृद्दे वो णच्छा ** 
शिश्रुपाल के परास्त होने और रक्मियी रद्दित छौटने का 
'माधार, सारे नगर में फैछ गया | शिश्ुपार॒ की पत्नी और 
'धकी भाभी को भी धव द्वाछ मातम, हुआ। भाभी, बुढि- 
ति और सब्जन-दृदय की स्लो थी। उसने बिचार किया 
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कि जो द्वोना था वद तो हो चुका, दिवरजी 'मे मेरो 'बात नहीं 
मानी, तो उसका फछ 'भी उन्‍्दोने भागा, अब अपनी प्रशसा' और 
उनकी निन्दा के लिए उन पर व्यंग करना, या ताने देकर उस्‍्हें 
हुखित करना सज्ननों और द्ितिेपियों का काम नहीं है, 
किन्तु शद्रु का काम है और 'उस शप्रु का काम है जिसमें 
गभीरतां नहीं है, भतु जो 'भाछी प्रकृति' का है। सल्लन 
काकामतो दुखीको धैये देना दी है। ,.. *+ 

॥इस अरार विचार कर , भावज, शिशुपाक को ,पास्त गई।, 
प्रद दिश्ुपाठ से कददने छगी-दरेबरजी, भाप इतने दु खित क्यों 
है जो होना था, धद्द हुआ, इसमें आपका कुछ वोष नहीं 
है। प्राणी, कर्माघीन है | उसकी .युद्धि भी कर्माषीन ही 
दोती है, इसलिए जेसे कम उदय में,भाते हैं, बद्धि भो पेसी दो 
पन् जाती है। एस समय, किसो फे दित वचन भो, नहीं 
झुचते, न अपनो स्वयं को जुद्धि द्वी, भौचित्य का निणय ऋर 
सकती दे । नीवि में का है--, , , 
+ असम्भव॑ं हेम सगस्य जन्म, , , 
, + ” तथापि रामो लुलुने सम्राथ।. - 

/ » प्रायः समापन्न विपत्ति काले ५" 
/ » घपियो5ुपि पूंखा मलिना भवन्ति ॥' 


३; | कर्षाठ मपसोने के दिएण का होनो भखरमव है, छिर मी राम्त को 


५ 
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घोने के मग का छाछच हो गया । इससे प्रगद है कि वहुधा हिपतति 
के समय, बुद्धितानों की बुद्धि भी मछिन हो लातो है। 

देबरजो, विपत्ति श्ाने वाढी थी इसलिए जब राम की 
भी बुद्धि मल्िन होगई थी, तय जापकी बुद्धि मलीन हो, इसमें 
॥ आश्रय हैं । भाप, बिन्‍्ता छोडिये, भविष्य का विचार 
फरिये और जो कुछ हुआ, उसके लिए समभिये कि-- 


अवश्यमंच भोक्तदय कृतकर्म शुभाशुभमत । 
ना सुक्त क्षीयते कूम कल्प कोटि शततैरपि ॥) 
भर्धात--णपने किये हुए शुमाशुम कर्म ( विपराक या प्रदेश हे ) 
शय मोपन होते हैं । बिना भौगे कमें,- सौ करोड कदप में भी क्षय 
नहीं होते । | हु यों 
भाभी ने, शिक्षुपाल को पैय देने के छिए इस प्रकारं खब 
. धमझाया, और उससे कह्दा, कि जब से आप प्रत्येक कार्य सोच 
पमझ कर किया करियेगा, दृउ में मत पड़ा करियेगी और अपने 
दितेषियों डी बात को सहसाः मत डकराया करियेगा | भाभी छे 
समझाने से शिज्ञपाल को धैर्य हुमा । हा, 
पैधर कुण्डिनपुर में, रकम के बन्दी होने का समाचार सुन 
$र, रुक्म को माता का बढ़ा द्वी दु ख और पश्चाताप द्दो रहा 
था। उसे पति और पुत्र, दोनों की द्वी भोर का दु छा था। 
पह३ विचारती थी, कि मैंने बिना सोचे सममे पति को बात का 


५ 
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विरोध फिया, उसका परिणाम यहद्द हुआ, कि पुत्री का विवाद 
भी मे कर पाई और पुत्र सी बन्दी हुआ ।यदि मैं उस समय 
रकम की घाद का समथन न करती, तो शायद रुक्‍्म का साहस 
शिश्ुपाठ को घ्ुछाने का न होदा कौर थाज मेरे पु्॑र॒ को बन्द 
न बनना पदता | क्या ठीक है, कि मैं रकम को फिर जीवित 
देख सकूगी, या नहीं | मैं, पुत्री के छिए कप्टवान्नी बनी, पुत्र 
भो खोया, और पति को भी मुँह दिखाने योग्य न रही । रानी 
शिखावदी का हृदय, दु ख जौर पश्चाताप से जछ रदा था। 


उप्के दु ख़ तथा पश्चाताप का अन्त तभी हुआ, जब रकम 
छौटकर जाया; उसके साय ही शिखावती ने भी महाराजा 


भीम से छ्षम्रा श्रा्थना को और मद्ाराज भीम ने दोनों को 
पैये बेंघाया । 

बल्देवमी ने, रकम को बन्दी बना कर रथ में डाकू लिया । 
सन्द्दोंने, दढ्ष्म को ऐंटी हुई मृछ उखाड़ कर रुक्मिणी से कद्वा-- 
अलुजवधू, झपने भाई को दया करके इस पर से मकिल्षयाँ 
उड़ांती रहना । बल्देवजी के इस वाने से, डक्म को बहुत छज्जा 
हुई परन्तु वह विवज्ञ पढ़ा था। 

कृष्ण का रथ, द्वारका की जोर चढा। बन्दी बना हुणा 
डक्स, रथ में पढ़ा पढ़ा मन ही मन पद्माताप कर रद्दा था। 


हल्ला फ्रे मारे वह, उक्सिणी की कोट देंख भी हों प्राण क्षा 


के के. हैं; आओ: 
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याई को बन्दी बना हुआ देख कर, रक्मिणो को बडा ही 
दुःख हुजा । उसको जॉखों में ऑसू गिरने छगे । वह, भाई 
के दुष्यवद्दार को भूछकर, यद्द विचारने लगी, छि मेरे द्वी कारण 
भाई को बन्दी होना पढ़ा है, अब में किस प्रकार भाई को बधन- 
मुक्त कराऊें । रकम को छुड़ाने के छिए, उसे दूसरा कोई मार्ग 
न देख पड़ा | चह, साहस करके रथ से कूद पढ़ी भौर दौड़कर 
रथ के सम्मुख आा खड़ो हुई ! रुक्मिणी के रथ से कूंदरतते दी, 
रथ रुक गया । रथ के सामने ख्ाडी' हुई रुक्मिणो, द्ाथ 
जोड़कर लाँखों में आंसू बहाने छगी । कृष्ण और बल्देवजी, 
रुक्मिणी का अमभिप्राय समझ गये , फिर भी श्रोकृष्ण ने उससे 
पूछा, कि तुम रथ से क्‍यों कूद पढ़ी और इस प्रकार क्यों खड़ी 
हो ९ रुक्मिणी कटने छगी--मद्दाराज, धोर से घोर शक्ल फो भी 
क्षमा प्रदान करना क्षत्रियों का बहुत छोटा-सा कत्त व्य है । जाप 
भी इस कत्त ठय का पालन तो फरेंगे हो, क्योंकि जाप मद्रापुरुप 
हैं, परन्तु इस समय भाई को बन्दी देखकर मेरा हृदय बहुत 
7 दुखी द्वो रदा है । यह, मेरा घढ़ा भाई है । इसडिए मैं 
प्रार्थना करती हूँ, कि भाप मेरे इस भाई को बन्धन मुक्त कर 


दोजिये । न्‍्दू नि 


कृष्ण--मुम्दारे जिस भाई के क्रारण हुम्दें इतने कष्ट भोग 
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पढे, तुर्दारे जिस भाई ने हम पर घोतक आक्रमण किया, एउस्ते 
बन्धन मुक्त कैसे क्रिया जा सकता है ! 
रुक्षमणी-न्यद्द वो ठीक है, परन्तु जब घोर से घोर शत्रु 
के मद्दान्‌ से मद्दान्‌ अपराध भी क्षमा किये जा सकते हैं, तय 
क्या मैं अपने भाई के अपराध नहीं शुछा सकदी ? और क्या 
'आप छपने पत्नि-भाता को क्षमा नहीं फर सकते ९ 
उपकारिषु यः साधु; साधुत्वे तस्प को छुण:। : 
अपकारिपु यः साधु; स साधु! सद्विरुच्यते ॥ 
भर्थाव--णों अपने उपकारियों के लिए भछा है, टसक्ी सछाई में 
क्या विष्षेपता है | महार्मा छांय तो उत्ते दी मढा कइ्से हैं, जो अपने 
भपडारियों पर भी कृपा करं। 
! शक्मिणी की इस बात ने शष्ण फे हृदय को द्रवितं कर 
दिया, परंन्तु उन्हें यद्ट विचार हुआ, कि रुफ्म को भ्राह्य ने घदी 
बनाण है, यदि मैं रुफ्म को यन्धन मुक्त फर दूँ, तो सम्भव है 
कि आराता के मन में फोई दूसरा विचाएं हों जावे | इस विचार 
के फीरण उन्होने उत्तर में रक्मिणी से कहा, कि--यद्यति 
हुम्दारा कथन टीक है, परन्तु रकम का णपराध अक्षम्य हैं, इस 
डिए उसे क्षमा नंद्रीं किया जा सकवो ।.. * 
रुक्मिणी--परन्तु आपने मुझसे फट्टा था, कि में सुम्दारा 
, ईैदय दु खित नहीं करना चाहता, क्‍या यह बात पूरी न होगी | 


२७९ , झल्त पे 


कृष्ण--मि सन्देद्, मैंने ऐसा कद्दा था, परन्ठु मैं। ,ठुम्दारे 
हृदय को ट॒ःखित भो नदों कर रद्दा हूँ । है 

/ रक्मिणी-जपने भाई को वन्‍्दी देखकर, किंछ बहन का 
कठोर-हृदय दु सित्त न द्वेगा ९ १ 

श्रीकृष्ण--यह ठीक है, परन्तु इक्स झो मैंने बन्दी मर्दी 
बनाया है। जिसने बंदी बनाया है, वद्दों उसे वन्धनमुक्त भी 
कर सकता दै। < | 

(कष्ण, के उत्तर से रुक्मिणी, उनका आशय समझ गई | 
बह, भाशापूर्ण नेत्रों से बस्देवजी की ओर देसऋर ऑल बदाने 
छगी । रक्मिणी की,करुण दशा ले बलदेंब्जो, के हृदय को 
आद्र कर दिया | वे, कृष्णनी से कहने लो--मैया, रकम को 
उसझे अपराधों का पर्याप्त दण्ड मिछ चुका है ।: अब, रूक्मिणो 
के हृदय को दुख न होने देना चादिये। और रुक्‍म को 
बन्धनमुक्त कर देना चादियें । “आपकी जो आज्ञा ” -कद 
कर, श्रीकृष्ण से, रकम के बंधन खोछ दिये भौर ७प्ते उठाझूर 
छादी स्ले,छगाते हुए कद्दा, कि--तुम बोर दो । मैं तुम्दारी 
वीरता पर जौर तुझ्र जैसा वोर साठ पाकर बहुत प्रसन्न हुआ ) 
अब इमारा जौर तुम्दारा सम्बन्ध हुआ है, भव क्व तक की 
सब बारें भूल कर, प्रेम व्यवद्वार रखने में दो आनन्द है । 

। बल्देवजों ने भी रकम को छाठी से छगा कर, उप्तको 
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प्रशंसा की । वे भी कहने छगे, कि सुम ऐसे वीर की “वहन 
मेरी शनुजवधु बनी, यह बढ़े ही आनन्द की घात है । जब तुम 
जाओजी जौर अपने पिता की सेवा करके, उन्हें सुस 
पहुँचाओ | + ४ 

अपने भाई को बन्धनमु'्त देखकर, रक्मिणी बहुत 'प्रसन्‍न 
हुई । रुक्म भी श्रीकृष्ण और बस्देवजी के ' प्रति छृतल्ठठा 
प्रकट फरके कद्दने छगा, कि+-मुमे पिता की आज्ञा न' मानने, 
सपसे निष्कारण चैर रखने और बदन रुक्मिणी के साथ णन्थाय 
फरने का नो प्रतिझ मिला है, वह उचित द्वी है । यदि झुझें 
यह दण्ड न मिछता- वो मेरा क्रोष तथा भभिमान 'मष्ट ने 
होता अब' जाप #पा करके कुण्टिनपुर पषारिये | मैं, 
विधिवत्‌ आपके साथ अपनी बंद्रन का विवाह करके फिर भापकों 
विदा करूँगा । हर 

दर्कप्त की प्रार्थना ,'सुनकर, भीकृष्ण 'बल्देव अ्रप्नन्त 
हुए । रकम की भा्ना के उत्तर में श्रोकृष्णणी उससे कटने 
छगे कि इमें तुम्दारी आर्थना स्वोकार करने में दूसरी कोई 
आपत्ति नहीं है, परल्तु तुम्दारी बहन के साथ मेरा बिवाह ' 
हे चुका । पाण्मिदण ही विवाह है और में रूकिप्रणी का 
दाणिप्रदण झर घुक्षा हूँ! व तो फ्रेचठ पारस्परिक श्रविज्ञा 
करनी शेष हैं, जो कईदी मो को जा छकवो हैं, । इसके सिवा, 


३६ 
छ ् 
८] अन्य मै 


है 
मैं सेवाहिक-आहम्यर का विरोधी हुँ। में नहीं चाहता, हि 
विवाद में बाह्याडम्बर तो ड्िया ज।पे, और विवाद सम्पन्धो 
जिन बातों पर लद््य देने की आवश्यकता है, उनकी अवद्देलना 
की जाबे। मैं यदि कुश्डिनपुर छौट कर गया और छुमेने 
इमधाम्र से विवाद क्रिया, दा यह दूरे छोयो के सामने विवाह 
यें धूम धाम करने को भोदशे रखना होगा । ऐसा करने छे, 
गरोशें के हृदय में-...आउस्वर न झर सकने के कारण घ 
दोगा भौर इस भ्रकार छोगों से विपमता फ्रैडंगी । साथ हो, 
वद्देज की घातक प्रथा को भी श्रोत्सादन ' पिलेगों । छोग मेरा 
उपाइरण देकर कहेंगे, कि धूमसे विवाह फैराने तथा दर्देज पन्ने के 
प्रतोभन से श्रीकृष्ण भी तो छौट आये ये'। इसलिए श्स 
समय मेरा कुण्डिनपुर चछना ठोक नहीं' है । मैं, झापके व्यव- 
झर से बहुत सरतुष्ट हैँ । आप जाइये, इस सम्बन्ध के द्वोने 


ट 


से एक घार नहीं, डिन्तु अनेक बार कुण्डिनपुर भाना होगा। 
रेक्‍्म--वयपि आपका कथन ठोक है, परन्तु यदि जाप 
इाखका पहुँच कर, वहाँ रक्मिणो के साथ विवाद सम्बन्धी 
अतिज्ाएँ करें करावेंगे, दो इसमें तो मेरा मयेक्रर अपमान होगा। 
अत पर यदिशआापकी कृपा है, वो भोर मुझे इस अपमान से 
पेबाइये। उकक ५5 हल कप 
ऑ्रीकष्ण--दूसरे को अपमान करके अपनों सम्प्तान 


जदाहिरकिश्णाककी का सात ३८२ 


हु बढ़ाने की में कदापि इच्छा नं रसता । भाप, विद्या 
रखिये । 
कृष्ण के उत्तर से, दक्म को सन्दोष हुभा | वह कुशिडनपुर 
छौट आया और दक्मिणी सददेत भीक्ृष्ण बम्देव, सोपे 
१५ हिस्नोर प्चेव पर गये । वहाँ बढभद्रजो, जल, अग्नि, वनस्पति 
आदि की साक्षों में रक्मिणी और दृष्ण से वियाद्द सम्बन्धी 
प्रतिन्षाएँ फ्राने छगे । वल्देवजी ने बक्सिणी.. से कट्टा--राज़- 
कुमारी, तुम श्रीकृष्ण की पत्नी बनने को तो तेयार दो लेकिन 
इनसे किन किन यातों का विश्वास चाहती हो, यद्द स्पष्ट फहो 
भौर भीषण छे प्रतिक्षा करा छो । इसी प्रकार भीक्ृष्ण छो 
भो उचित है, डि,वे ठुमसे जो कुछ चाइते दो, वह रप्ट कह 
कर तुमप्े प्रतिज्ञा कराले च 
- बल्देवजी की बात घुन कर, रक्मिणी , भ्रीकृष्णजी से कहने 
छगी--हेँकान्त, यदि आप मेरे साथ ज्ञान, दशत, तप, स्रन्य 
ओऔर दान फरतों, मक्ति पूर्वक मुनियों भौर गुरुजनों की भन्नादि 
द्वारा पूजा करो, एनका सरकार करो, उसमें मुके साथ रखो, तो 
में ज्ञापको धर्मपत्नी बनती हूँ । दे झान्त, यदि, भाप कु 
डी रक्षा, वथा पशुओं का पान, करो, क्वाय, ज्यय, /वं घन 
बएए के सम्बन्ध में मेरा सम्मवि छो, तो में आपको धमपुरनी 
7 इसे है। दे कान्त, यदि आप कुए, बावड़ी, ठाछाव, बनवाने 


र्ट३ अस्त मैं>- 


। 


घाग छगवाने और गौशाला चरवाने आदि शुभ कार्यों में मेरी 
जमुमति ढो वो मैं श्राप्करी बोमद्विनी यनती हैं । दे काँठ, यदि 
आप किसी भी पर क्री फा--चादह वह रम्मा के सपान ही सुद्रो 
पयों न हौ--कभी भी सेवन न करे, तो में आपको अद्धष्ठिनो 
चनती हैं । 

राफ्मिणी ने, श्रीकृष्ण के सामने ये सब बातें विस्तृत रूप में 
कहीं । श्रीकृष्ण से, रुक्मिणो की माँगों को सुनकर उससे 
कद्दा--हे फान्ता, यदि तुम अपने मन को मेरे मन के भलुगत 
रश्बो, सदा मेरी आज्ञा का पाढन करो, तथा पतित्रता एवं धर्मे- 
परायणा हो फर रहो, तो मुझे तुम्दारी ये सब बातें स्वीकार दैं। 

सूर्य, चन्द्र, एथ्वी, जछ, पवन, अग्नि, वनस्पति, धम, आदि 
और बल्देवजी को साक्षी करके रक्पिणी ने श्रीक्ृण से कद्दा-- 
हे फान्त, मैं आपको कही हुई सब याठों का मन बचने और 
काय से पालन करूँगी | रुक्मिणो के इस प्रकार पतिशा 
फरने पर, भ्रीइृप्ण ने भी सूर्य चन्द्र आदि सब को और वल्देवनी 
को साक्षी करके रक्मिणी से कट्टा--दे काता, में मी प्रतिज्ञा 
करता हूँ, कि मन वचन काय से मैं उनें सब बातों झा पाछत 
फह्या, जो तुमने मुझसे कट्दी हैं, भौर जिनछा पालन करने 
के विपय में मुझसे विश्वास चाद्दा है | 

श्रोक्षष्ण और रक््प्िण' की परस्पर इस अहोर प्रतिज्ञा थी 
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लाने परे, वल्देवजी ने दोनों से कहा, छिन्‍न्तुम दोनों. आदश 
परति>-पत्नी फे रूप में अपना. ग्रदरध-जीवन विताभो और 
प्रन्त में भात्मफल्याण फे लिए गृद्दग्थाश्रम छो भी त्याग” फर 
श्रात्मा का उद्धार करो, यहो मेरा आक्षीवोद है। ५ 
शक्मिणों, कृष्ण भौर बल्देवजी, द्वारका णाये । द्वात्का 
से कृष्ण भौर बल्देव जडेले हो गये थे, इस कारण- द्वाएइकांबांसी 
छोगों को बढ़ी चिन्ता धो रहा थी । यक्सिणी "सहित दीनों 
माई हे पहुँचने. से, द्वारका के लोगों को यदों प्रसन्नता हुई ! 
झुक्मिणी की रक्षा फरने के कारण, सब छोग श्रोष्टपण फी छरा* 
इना फरमे छगे और एउन्दें धन्यवाद ;देने-छगे,। ०.7 
सासू ससुर जादि-से मि्त कर रुक्मिणी भी बुत , प्रमन्न 
हुई । वह अपने भाग्य को ख्वराइना करने छा ।-दैवकी 
जादि भी, रक्मिणी _ का सौन्दर्य और सदृव्यवद्दार देख कर 
बहुत भसन्न हुई ।. राक्मिणी फ्रे नश्न व्यवद्दार ने, उसके हंट्य 
फी , अपनी भोर जाकषित कर ढिया। उसने, प्रेमछ्यवदार 
द्वार णछपनी सीतों छो भी प्रग्नश्न क्र दिया, और इस प्रद्यार 
आ्लोकृष्ण की पटरानी धोकर भानन्द से रदने छगी । ' 
, दक्मिणी का कत्यान्जीवन जैसा डृढवा सौर सत्यनिष्ठा पूर्ण 
था, इसका गूद्िणी जीवन भी वैसा दी रद | ए्ष्ण के सध्” 
भा शदि सनेक रानियाँ थों, फिर मी नश्नता जौर प्रत्िम्ति 


श्यप * » अस्त मेन 
के कारण रक्मिणी-क्प्ण को हृदयबहभा बन गई तथा ऋष्ण हो 
समस्त रात्ियों में बद सबसे अमुल्त मानी जाने छगी ॥- भन्तक्ृत 
पशांग सूच में भी, श्रीकृष्ण की रानियों की गणना बवाते हुए 
कट्ठा ई+- + 
इप्पिणी पाम्पोक्छाणं सोल्स्सण्ह देवी साहस्सीणं॥। 
भर्थात्‌- (६ कृष्ण के ) रुक्पिणी भांदि सोलह स्रइस्त्र शर्तियाँ थी। 


' इस अकार शास्त्र में भी रुक्मिणों के पीछे दूसरी रानियों 
को बताया गया है, घोर रुक्मिणी का नाम सर्व प्रथम' कह्दा 
गयी है। यह उसके झादर्श गृहणी-जीवन का दी. परिणाम 
था। बह, तीन खशढ के रवाप्री श्रीकृष्ण की प्रिय रानी थी, 
फिर भो उप्तमें विनय नश्नता और सरछठता अधिक थी। बह 
सासू ससुर और पति भादि गुरजनों फी सेवा कफरतो, अपनों 
सौतों से प्रेम करती भौर अपने से छोटों पर कृपा रखती । सबको 
पर में करने, सबके हृदय की स्वामिती बनने का बढ इसे 
उत्तम उपाय समझती थी। आधुनिक समय फी लपिकाश 
दतिया अपने पति आादि को पश में करने के छिये दूसरे दूसरे 
भ्णित उपायों का अबलम्बन लेही हैं/ लेकिन रक्मिणों, सबको 
शा करने का मह्॒पियों द्वार्स ' बताया" गया 'एड़ यही" उपाय 
जानती थी, कि ?” थ 


5 बट 
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जाने परे, वल्देंवजी ने दोनों से कहा, कि+ब्चुम दोनों . जादश 
पति-पत्नी छले रूप में अपना गृहरथ-जीवन पिठानो और 
अन्त में जात्मकल्यांण के लिए गृद्टग्याश्रम' को भो त्याग, कर 
आत्मा का उद्धार करो, यहों मेरा आशीवाद है। 

रुक्मिणो, कृष्ण भौर बल्देवजी, द्वारका थाये । द्वाप्का 
से कृष्ण भौर ब्रल्देव भचेेले दो गये थे, इस कारण द्वारकांपांसी 
लोगों को बढ़ी-चिन्ता हो रहीं थी । रुक्मिणी-सद्दित दोनों 
भाई के पहुँचने से, द्वारका फे छोम्ों को बड़ी असन्नता हुई ! 
रुविमणी फी रक्षा फरने के कारण, सब छोग श्रोष्टप्ण की सरा 
एना फरने छगे और एन्‍्दें धन्यवाद देने-डये। . , + 

सासू ससुर जादि-से मिल कर रुक्मिणी भी बहुप्त प्रमन्न 
हुईं | वह अपने भाग्य को श्राहना करने ढगा । देवकी 
आदि भी, रफ्मिणी का सौन्दर्य जौर सदूव्यवद्दार देख कर 
यहुत श्रसन्न हुई ।. रुक्मिणी फ्रे नम्न व्यवद्वार ने, उसके हृदय 
को , जपनी भोर. ज्ाकषिंत कर छिया। उसने, प्रेम-ध्यवहार 
द्वारां खपनी सौतों को भी अ्रग्नश्न॒ कर दिया और इस प्रकार 
भोकृष्ण फ़रो पटरानी धोकर जानन्दु से, रहने छगी । | * 
, -रक्मिणी का कन्या-जोवन जैसा हृढ़ग और सत्यनिष्ठा पृणे 
था, उसका गृद्दिणो जीवन भी बैसा ही रहा ! कृष्ण के खट्बन 
भामा भादि धनेक रानियाँ थीं, फिर भी नश्नता जोर पतिमर्फि 


ज्यव झम्त में-- 

के कारण रक्मिश्री-कृप्ण को हृदयवलमा वन गई दथा ऋष्ण सी 
समस्त रानियों में वद्द सबसे प्रमुख मानी जाने छगी । भन्तकृत 
वशौग सूत्र में भी, 'भीक्ृष्ण की रानियों की गणना बवाते हुए 
कटा है , मु 5 
जे न 

ऋष्पिणी पोम्योक्लाणं सोलस्सण्हं देवी छाहस्सी पं ॥ 

भर्पात-- ( कृष्ण के ) रुकिपणी भादि सोलह धद्स्त्र शनियां थी। 

, इस अकार शास्र में सी रुस्मिणो के पीछे दूसरी रानियों 
को बताया गया है, और रुक्मिणी का नाम स्व अ्रथम कद 
गया है । यह उसके झ्ादर्श गृद्दणी-जीवन का, दी. परिणात 
था। बह, ठीन अरशद के रवामी श्रीकृष्ण की प्रिय रानी थी, 
फिर भो उप्तमें विनय नम्नता और सरलता 'लधिक थी। वह 
सास ससुर और पति जादि गुरुजनों की सेवा करो, अपनों 
सौतों से प्रेम करती भौर अपने से छोटों पर कृपा रखती । सबको 
पश्ष में करने, सबके हृदय की स्वामिनी बनने का वह इसे 
नम उपाय समझती थी । जाधुनिक समय की जपिकाश 

या जपने पति जादि को वश्ष में करने के छिये दूसरे दूसरे 

ग्रत उपायों का अधलम्धन णेंती हैं/ लेकिन दक्मिणी, सबको 

॥ करने का मद॒पियों द्वांरी ' बताया गया एक यद्दी उपाय 

प्नवी थी, ढ्ि- | | 
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जपडे पियवयणं किज्जह विन्‍नो दोज्जहे दान॑। 
सबच्धय शुण गहण करण मूल मन्‍त चसीकरण ॥ 
सर्थोत--प्रिय दथन #्मा, विदय करना, इन दैना, भौर गुर्णों को 
ग्रहण कपगा, पे सभ दूसरे को यहा में करने के प्रधान उपाय । 
रफ्मिणों ने इन्हीं उपायों को अपनाया था, जिससे उसहां 
एृद्धिणी-भीवन भी भातन्दपुर्यक व्यदीत हुआ छौर इसके द्वार 
दूसें ऐो आनन्द प्राप्त हुआ। 
रुक्मिणी का आतन्जीपन भी रश् था । शास्र में रुक्षिमणी 
की सतान के सम्वस् में केवठ अधुस्नक््मार का ध्टेंख पाया 
जात है, प्रथुम्मकुमार के सिया रक्मिणी के फोई झौर संतान 
दोने का घणन शा में नहीं, यह्कि णह अधिक सवान फ्री 
इच्छुक भी नहीं थी, लेकिस केषछ पक हो धृष्र द्वोनि--भधिकर 
सतान न होने--से रुक्मिणी के मात जीवन में किसी प्रधार 
को न्‍्यूनता नहीं मानी जा सकती । सिंहनी भ्विक बच्चों शी 
मावा नहीं होती, परन्तु बद बिंद् को दी जन्म देवी दे। हंसी 
में इसकी श्ामा भी है । सोतिफारों का फथन है किं-- 
घरमेकः गुणी पुश्नो निर्मेणेश्य शर्तरपि। 
» एकअन्द्र:ः तमोहन्ति न' च तारा सहस्रधा: 
क्षयत- सौ मूर् पुत्रों के होने की भरेक्षा पद सुशवात पुत्र का 
होता छच्छा है | कर्पोरि युरु डी अस्त सारे भग्पकार छो मष्ट कर हेंहा 
है, छेडित इचाएँ तारे भम्घडार की नहीं मिथ शर्ते. 
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इसके अनुसार एक द्वी पुत्र की मावा दोने पर भो रुक्मिणी 
क्य मातृ जीवन आद्श माना गया है। क्‍योंकि घद एक पुत्र 
प्रयुम्त भी, समस्त यादवकुमार में जप्रणो था। शास्त्र में भी 
कृष्ण की साहबी का वर्णन करते हुए कद्दा है झि-- ' 
पज्जुण पामोक्‍्खाणं जद्धदठाणं' कुमार कोडोणं 

अर्पात--प्रचाम्न भादि सादे तीोन करोड पाइवकुमार से। 

प्रद्यम् ऐसे बोर की माता, कृष्ण ऐसे मद्दायुरुष की प्रिय- 
परिन भौर तोल खंड की मद्दारानी द्ोती हुई भी दक्मिणो, भोग 
पिछास॑ में दी छिप्त नहीं रदो । श्री गजकुप्रार मुनि की दृत्या 
की घटना पर से श्री कृष्ण के हृदूय मे अनक विचार उयछ पुधठ 
मचा रहे थे । उन दिनों में बाईसर्वे तोयंकर भग्रवास अरिप्ट- 
नेमि अनेर जावों का कल्याण करते हुए द्वारका के सहंस्यात्र 
बाग में पधारें । श्रीकृष्ण, ' भगवान्‌, भरिष्टेमि / वो बन्द 
फरने के छिये गये | भगवांन्‌ को वन्दन करके उनने भगवान 
से द्वारका भौर द्वारका के निवासियों का भविष्य पूछा | मगवान 
से अनिष्ट भविष्य म्रुम्र कर श्रीकृष्ण मे सारे नगर में यद घोषणा 
करा दी कि जो भी व्यक्ति सयम्र लेना चाहता हूं, वह संयम 
छेकर जात्म-कल्याण कर सकता है | ऐसे व्यक्ति के कुट्टुम्बिपो 
के मरण पोषण छा भार में अपने उपर लेता हूँ । और जितको 
मेरी भाक्धा की आवश्यकता है, उनको आज्ञा भी देताहुँ। भी 
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कृष्ण की; यद घोषणा सुन कर, डच्मिणी को भी संसार रब 
विश्क्ति दोगई । वह सगवान अरिप्रनेमि की सेवा में गई, 
और भगवान्‌ को वाणी घुन कर प्रार्थना की छि हे प्रमो, यद्यपि" 
पति की घोषणा के अनुसार अब मुझे; संयम लेने के; विषम में 
पति से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी पतिग्रता धरम 
की रक्षा दे छिए में पति से भाछा लेकर सयम स्वीकार करूँगी । 
भगवान्‌ से इस प्रछार प्रार्थना करके रुस्मिणों जर श्राई और श्री 
छृष्ण की आद्ा प्राप्त करके पुन, भगवान, भरिष्टनेमि को सेवा रे 
उपस्थित हो उचने संयम स्वोकार क्रिया । 

रुक्मिणी ने मिस अर्चार कन्या, प्लली और माह-जोवन के. 
कर्तव्यों को सुचाद रूप से पाठन किया था, कसी प्रकार संयम. 
का भा सुधार रूपस पाउन किया। अन्त में तप द्वारा इस 
विनाझ्ी शर्पेर को त्याग, सिद्ध पद भ्राप्त कर  ससार के शर्म 
मरण से मुक्त द्वोगई । 
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